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रिवत्‌ 


्राजसे प्रायः चार वषं पूवं दिल्लीमें ही मुभे यह अ्रन्थरःनं देखने 

का सुञ्मवसर प्रास इुच्ा था। यह पुस्तक थियोसोफिकल पव्लिशिग 
हाउस, श्रङ्यार ( मदरास ) द्वारा प्रकाशित इदे दै। श्रारम्भमें सम्पूण 

अन्थका डा० शरीगंगानाथ आका किया इश्रा श्रगरेजी श्रनुवाद है रोर 
उसके. पश्चात्‌ सम्पूणं मूल ग्रन्थ है । पुस्तक बहुत उपयोगो जान पड़ी । 

मन्थकार श्रीविज्ञानभिष्चुजी निःसन्देहं सांख्य शरोर योगके बड़े ममज्च 
विद्वान्‌ थे । उन्होने तो ब्रह्मसूर्नोका मी सांख्यसम्मत माष्य लिखा दे । 
उनको लेखनशेली श्र्यन्त सुब्रोध श्रौर खरल ह । योगसूज्नोके तातयय- 

का एेखा स्फुट विवेचन शम्यत्र श्रलभ्य हीदहे। डाक्टरम्हातो इस 
अन्थसे अत्यन्त प्रभावित जान पड़ते हँ । श्रपने श्रनुवादकी मूमिकामें 
वे लिखते हँ “1 {16 11016 0098 ० 7४$ 870४ 1 
18.१8 201 00716 8070989 8 108६667 ६९९४६796 ४०0 08 
18060 10 ४6 78105 0? 61६67 (50९७०६9 2 ० 
%8]018 009" 0 ^ 008. अर्थात्‌ शयने सम्पूणं श्रध्ययनक्रममें 

सुभे पेखा कोड ग्रन्थ नहीं मिला जो योगविद्यके विद्यार्थियों च्थता श्रभ्या- 
सियोके हाथमे देनेके लिये इससे श्रधिक5 उपयोगो हो । रतः इसे पद्‌ 
ेनेपर मेरा संकल्य मी इसका हिन्दो में अ्तुवाद्‌ प्रष्ठुत करनेका हो 
गप्रा । आशादहे, इषपे हिन्द भाप्राभिज्ञ साधक एं जिज्ञाघुश्रोको 
योगविद्याका दाशनिक ज्ञान प्राप्त करनेमे श्रवश्य कुं सहायता पिजेगी । 


ग्रन्थकार श्रीविज्ञानभितुके जी्रनदत्तान्तङे वरिघथमें श्र भीतक्र कोई 
विशे्र खामगरी प्रत्त नदीं हया सङ्गो हे। उक्र सके लेलते मी केवल 
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इतन? टी पता चलता है फ इनके रचे इए ब्रह्मीमांसाभाष्यके ्न्तमें 
उखकी खमापिका संवत्‌ १७७५ विक्रमी लिखा है । शतः यह बात तो 
निर्विवाद है किये विक्रमीय अ्रठारदवीं शताब्दीके श्रन्तिम भागमें 
विद्यमान ये इन्होने योगसू्रके व्यासमाष्य पर शयोगवार्तिकः नाम्नी 
विस्तृत टीका लिखी रै तथा वेदान्तसूर्नोपर 'विज्ञानाख्तमाष्य' रौर 
सांख्यसूत्रोपर “वाख्यगप्रवचनमाष्य "की रचना की है । कट, कैवल्य, तैत्ति- 
रीय, प्रश्न, युरुडक, माण्ड्क्य एवं श्वेताश्वतर श्रादि कदे उपनिषदोपर 
श्रापका श्रालोकः नामक भाष्य है | इनके सिवा सांख्यकारिका, दैश्वर- 
गीता श्रौर भगवद्गीतापर मी श्रापकी टीका" खुनी जाती हैँ । श्रापके 
स्वतन्त्र अर्थों उपदेशरतनमाला, ब्रह्मादशं, योगसारसंरह श्रौर सांख्य- 
सारविवेक प्रधान है । इनके अ्रन्थोसे यह बात स्पष्ट जान पड़ती है किं 
ये सास्य शोर योग के पक्षपाती ये । शांकर सिद्धान्तकी इन्दोने जर्हा- 
तहं ङ श्रालोचना भी की है तथा करी -कदीं ज्ञानकी अपेक्षा योगका 
उत्कषं मी. दिखाया है । नीचे इस म्न्थमें राये हुए ेसे ङु प्रसंगोकी 

आलोचना की जाती है । 
पष्ठ ३ श्रौर ११ पर श्राप लिखते है कि श्ञानके द्वारा तो प्रारन्धके 
अतिरिक्त श्रन्य कर्माका ही नाश शेता है, अतः ज्ञानीकी सुक्तिमें तो 
रन्धच्चयक श्रपेक्ता रदनेके कारण ङुच॒विलम्बर रहता है, किन्तु 
असम्भरज्ञात योग प्रात होनेपर तो प्रारन्धका भी नाश हो जाता है, श्नतः 
उस योगीकौ सुक्ति उसी समय हो जाती है । शाय ही प्रष्ठ ट श्रौर € 
पर आप श्रसस्पररात योगम भी चित्तकी संस्कारमात्र स्थिति स्वीकार 
करते इए उस श्रवस्या से योगीका ग्युत्यान मी स्वीकार करते हँ, यया- 
तदा सस्कारमानशेषं चित्तं तिष्ठति, अन्यथा व्युत्थानानुपपत्ेः | इन दोनों 
९ गति कसे लगायी जाय- बह वात विचारणीय है। परारन्धके 
त 1 (4 मत है-^सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः 
जन्म, यु श्रौर मूलम कमाशय ८ ग्रारन्ध ) रहनेपर उसका परिणाम 
१ अधु मोगके रूपमे होता है | श्रत: यह सिद्ध इश्रा करि शरीर 
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श्रायु श्रौर मोग-ये तीनों प्रारग्धके ही परिणाम हँ 1 प्रारब्ध सखमात्त 
हो जानेपर तो शरीर ही नदीं रदना चाहिये, क्योकि शरीर रहते हष 
तो रायु श्रौर भोग भी श्रवश्य रहेगे । ओ्रौर व्युत्थानका अथ तो यदी 
है किं उस श्रवस्थामें योगीको देहका श्रनुसन्धान रहता दहै । वह देहानु- 
सन्धान किसी कालविशेषमें ही रहेगा, शतः श्रायु मी रदेगीद्ी। फिर 
देहानुखन्धान रहते हए सुख-दुःखरूप मोग न रहे-यद श्रसम्भव हे । 
द्मतः अन्थकारका उपयुक्त कथन हमारे लिये संशयास्पद्‌ ही रह जाता 
है । पृष्ठ ३४ पर श्रापने असम्प्रज्ञात योगद्वारा प्रारब्धक्तयका क्रम लिखा 
३ । वरदां श्रसम्परन्ञातयोगदारा निरोधसंस्कारोकी बृदधिके कारण निरोध- 
कालकी ब्रद्धि दिखायी है श्रौर फिर श्रसंपरज्ञातकी चरमावस्था श्रानेपर 
समस्त संस्कारोके दादपूवंक प्रारग्धका मी दाह बतलाया ह । परन्तु यहोँ 
विचारणीय यह है किं यदि श्रसम्प्रज्ञात योगकी चरमावस्था प्राप्त होनेपर 
ही मरारग्धका दाह होता है तो उख शअ्नवस्थाके श्राने तक तो असम्प्रज्ञात 
योगीका भी प्रारज्ध रहता दी है । श्रतः यह्‌ नदीं कदा जा सकता कि असम्प्र- 
ज्ञात योगसे ही भारज्धका नाश होता हे । क्रमशः प्रारन्धच्तय तो समी देद- 
धारियोंका हो जाता है । यदि श्रसम्परन्नात योगसे -प्रारन्धनाश होता 
तो वह उसकी प्राप्ति होतेद्ी हो जाना चाषिये था। श्रतः विचार 
करनेपर श्रापकी यह बात हमे युक्तिसंगत नदीं जान पड़ती । यदि को 
महानुभाव इसका उचित समाधान प्रस्तुत करने की कृपा करगे तो हम 
उनके ्राभारी होगे गओ्नौर श्रागामी संस्करणमें इस शंकाका माजन भी 
कर दगे। 


इसके पर्चात्‌ पृष्ठ १०६ पर श्रापने श्रन्यान्य दाशेनिकोके मुक्ति- 
सम्बन्धी विचार्रोका समन्वय करते हुए श्रद्ेतवादियोको “वेदान्तिुवा' 
की उपाधि देकर उनके मुक्तिसम्बन्धी सिद्धान्तकी श्रालोचना की है। वर्ह 
प्रापने श्रति-स्म्रतियोके एसे वाक्य भी उद्धृत किये ह जिनसे आपके 
मतानुसार मोच्षमे श्रानन्दका प्रतिषेध होता है। परन्तु श्रापकी यह 
बात हमारी सममे नदीं श्राय । यदि अन्य दाशंनिकोंकी मांँति 
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ब्रदेतवादियोके मतका भी श्राप समन्वय ही करते तो श्रधिक उपयुक्त 
होता । श्रापने जो वाक्य उदधरृत श्रय ह उनसे मोक हष-शोक 
अथवा सुल-दुःलकरा इमाव तो श्रवर्य खचित होता है, परन्तु यह 
बात किसी वाक्यसे सूचित नदीं होती कि ज तत्त्व सद्रूप शरीर चिद्रूप 
है वह श्रानन्दरूप नहीं दै। यह वात तो निश्चित ही है क सत्ताके बिना 
चिन्ता (स्फुरण) का श्रौर चित्ताके बिना सत्ताका निश्चय नशी होता । रतः 
सत्‌-चित्‌ तो दष्टिमेद से एक ही तत्त्वके दो पच्च हँ । वस्तुतः ये तत्वके 
दो गुण नहीं, श्रपितु उसके विषयमे दो दष्टियाँ है । श्रतः इष्टिभेद्‌ होनेपर 
मी तत्त्वतः एक हँ । श्रापने जो वाक्य उद्धत किये है उनके अनुसार वह 
तत्त्व सुख-दुःखसे रदित ह । यहो सुख-दुःखके निषेष द्वारा उसकी श्रान- 
न्दरूपता ही सूचित होती है । कोई भी वस्तु दूसरेके लिये तो श्ननुकूल 
होनेपर सुखरूप श्रौर प्रतिकूल होनेपर दुःखरूप होती है, किन्तु अ्रपने 
लिये तो वह सवदा श्रनुकूल होनेके कारण सुखसूप ही होती है । परम- 
तत्व परमात्मा खवका श्रपना-श्राप है, अतः स्वरूपतः वह सुखरूप 
या श्रानन्द्रूप ही हं । सांख्य या योगके श्रनुसार सुख सत्त्वगुणएका 
कायं है । परन्तु खली बात यह है कि सुख या नन्द्‌ तो श्रात्मा 
का स्वरूप ही है । रजोगुण-तमोगुण मलिनस्वमाव है, इसलिये उनकी 
इत्ति होनेपर वह सुल श्राच्छादित हो जाने के कारण दव जाता हे । 
किन्त सत्त्वगुण स्वच्छ एवं प्रकाशमय दै, इसलिये सात्विक वृत्ति होने 
पर श्रत्माका स्वरूपमूत सुल इतिमे मी प्रतिफलित होने लगता है । 
इस प्रतिफलित सुखको ही विषययुख कहते है श्नौर स्वरूपभूत सुख 
दी श्नानन्द्‌ है । मन्थकार दवारा उत वाक्यम जिख सुखकां निषेध 
किया दे बह वृ्युपहित सुख दै, स्वस्पमूत सुख या श्मानन्द नहीं । 
रका ल्त तो श्रापही के दवारा उद्धत भीमद्धागवतके इस वाक्यमें 
ठ हे-घलं इःखडलात्ययः' श्रथात्‌ सुख-दुःखसे श्रतीत हो जाना 
स द। भला, यहां जिस सुलका लक ्िा गया है, वहं 
स इल भा आ्रानन्द नहीं तो श्रौर क्या है १ शति इसीको “रसः 
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कती है; यथा--^रसो वै खः । रस ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी मवन्निं |` 
( ते० ॐ० २।७ ) यदि परमतत्त्व सुखरूप नदीं तो यहोँ उसे रसः कने 
काक्या तात्पयं है श्नौर उसे प्रात कर लेनेपर साधक ्ानन्दी क्यो 
दो जाता हे १ इसके सिवा श्रानन्दो ब्रह्मेति विजानात्‌ । शआ्रानन्दाद्धथेव 
खल्विमानि भूतानि जायन्तेः ( तै° उ० ३।६ ), शश्रानन्दं ब्रह्मणो 
विद्वान्न विभेति कुतश्चन ( ते० उ० २।६ ), को ह्येवान्यात्‌ कः प्राख्या- 
यदेष ्राकाश श्रानन्दो न स्यात्‌" ( त° उ० २७) योवै मूमा 
तत्सुखं "““ ` "भूमेव सुखम्‌ ८ ा° ॐ० ७।२३।२१ ) इत्यादि अनेकों 
श्रुतियां परमतत्त्वकी श्रानन्दर्पताका प्रतिपादन करती रहँ । जीवकी 
तद्रूपसे स्थिति ही उसका मोच दै, श्रतः उख श्रवस्थामे उसे परमानन्दकी 
प्रापि मानना करंसी प्रकार श्रसंगत नदीं कहा जा सकता । 

इस प्रकार एक शरोर अ्रद्ेतवाद के प्रतिं जहो श्रापकी कु 
ग्रसदिष्एएुता देखी जाती है, दूखरी श्रोर मक्तिपक्मे श्रापकी एसी 
निष्ठा जान पड़ती है जेसी कि सामान्यतया सांख्य-योगवादि्योकी नहीं 
होती । अन्थके ्रारम्ममें श्रापने जो नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया 
है उससे ईश्वरका जगत्कत् त्व सूचित होता है, जबकि योग ॒श्चौर 
सांख्य दोनों दी दशन कवल प्रकृतिको ही. जगत्‌का स्वतन्त्र कारण 
मानते है । इसी प्रकार श्रागे सवितर्कादि सम्परज्ञात समाधिके भेदोकी 
व्याख्या करते इए श्रापने भगवान्‌के साकार विग्रह वेुणठनाथ 
भ्रीविष्एुभगवानको श्रालम्बनरूपसे स्वीकार किया है । किन्तु 
सूच््मतया विचार किया जाय तो . भगवान्नकी साकारता तो भावग्राह्य 
ही है, योग या सांख्य के श्रनुसार भगवद्धाम या भगवद्वि्रहकी 
चिन्मयताके विषयमे को$ दाशंनिक व्यवस्था मिलना तो कठिन हीं है । 
इसके सिवा श्रापने योगके उत्तम श्धिकारियोके लिये ईैश्यरप्रिधानको ही 
मुख्य साधन माना है, श्ष्टंग योग तो आपके मतानुसार मन्दाधिका- 
रियोंका ही साधन है। श्रापकी यह व्याख्या भी श्रापकी मगवन्निष्ठाका 
ही परिचय देती है; योगसूत्रोमे तो शअधिकारिमेदसम्बन्धी एेसी कोई 


[ च । 


व्यवस्था देखी नहीं जाती । इससे जान पड़ता है किं राप सांख्य शरोर 
योगे मर्मच होनेके साय उच्चकोटिके भक्त भीये। 
डाक्टर भीगंगानाथ फाने मूल पाठके साथ रिपणौमे कुछ पाठान्तर 
भी दिये ह । खामान्य पाठकोक लिये अनावर्यक होनेपर मी विद्वानोके 
लिये तो पाान्वोक्ा उपयोग होता ही है । श्रतः हमने मी उन्दं ज्यो 
काल्यं उत कर दिया है । ये पाठान्तर तीन परति्ोकि ई, उन्दं ` टिप्य 
मं श्प, रपु- श्रौर इषु, इन संकेतोते सूचित क्रिया हे । इन प्रतियों का 
परिचय इस प्रकार है- & 
१ पु.--काशीनिवासी भीगोविन्ददासजी द्वारा प्रात प्रति | 
, २ पु-गवनंमेरट संस्कृत कालेज काशीके पुस्तकालयकरी प्रति । 
३ पु.-डा० गंगानाथ ा की श्रपनी प्रति। 
< मस्त प्स्तक वाराणसीमे छापी गयी है शरीरम इन दिनों में 
सव॑दा काशी से बाहर ही रहा हँ । भूफ मेरे पाच ` राते रहे है । परन्तु 
५ केवल एक बार ही देख सका हूँ । श्रतः बहुत सावधानी 
बतने पर भी छापेकौ कुक श्रद्धयां रह ही गयी हैँ । उन्द पुस्तकके 
अन्त में शदधिपत्रमे दिया जा रहा हँ । कृपालु पाठक उसके श्रनुसार 
संशोधन करके पुस्तक पदने की कृपा करे । 
„ शस मकार जेसी भी प्रय॒कौ प्रणा ह यह तुच्छ पतर-पष्प सँ 
1 हे। र उन्दीके प) क 1 
कार कर श्रपने श्रमरृतमय श्नुग्रहकी 
श्रहेतुक प्रीति ग्रदान कर यदी हमारी त न श्रपने पादपरबमोकी 


न° & कुदसियाषाट, दिल्ली वि 
माष पूरिमा सं° २०१४ वि । त 
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ॐ 


योगार्ह. 


स्वाशाः सथेसन्देहाः सवेहाः सवसंशयाः । 
यद्योगेन वियुक्ताः स्युस्तं बन्दे पुरुषं परम्‌ ॥ 
प्रथमोऽशः । 
यः सषटरागजजविष्णुशंकरमयं बुद्धथाख्यसूत्रं मह- 
त्त्वं सत्व्रजस्तमोमयमहामायामयादहतः । 
अन्तर्याभितयोणं नाभवदहो तेनैव इवञ्जग- 
चक्र्युहमिदं निजां शमशकान्बध्नाति तस्म नमः ॥ १ ॥ 


प्रथमं अंश 


मंगलाचरण 


` जिन्होने महामायारूप अपने सत््व-रज-तमोमय शरीर से 
इस बुद्धिसंज्ञक सूत्रात्मा महन्तत््व की, जो ब्रह्मा विष्एु ओर 
शंकरस्वरूप ही है, रचना की ओमौर फिर मकड़ी की तरह अन्त- 
योमिरूपसे उस महामायाके दारा ही इस जगत्रूप चक्रव्यूह 
( जाले ) की रचना कर इसके भीतर जो अपने ही अंशभूत 
जीर्वोको मच्यो की तरह फसा देते है उन्‌ ( परमात्मदेव ) को 
नमस्कार ह ॥१॥ 


२ योगसारसंग्रे 


° पतञ्चलिव्यासखान्गरूनन्यां् भक्तितः । 
नतोऽस्मि बाङ्मनःकायेरज्ानध्वन्तमास्करान्‌ ॥ २॥ 
बा्तिकाचलदण्डेन मथित्वा योगसार्गरम्‌ । 
उदुषृत्यापतसारोऽयं' रन्थङ्म्भे निधीयते ॥ २॥ 
तत्र पुरषस्यात्यन्तिकस्वरूपावस्थितेहतुश्िततदृत्तिनिरोधो 1 
इति योगद्यसाधारणं लक्षणम्‌ । व्युत्थानकालानन्च _ ८५ 
चित्तवृत्तिनिरोधो नात्यन्तिकस्वरूपावस्थितिरूपमोष्ते हेतुः, 
जन्मवीजङ्ञेशायरच्छेदकत्वात्‌, अखिलबृ्तिसंस्कारानुच्छदक- 
त्वाञ्च; अतस्तत्र नातिव्याप्तिः । प्रलयकालानस्य च 
अज्ञानान्धकारके लिये सू्ैरूप श्रीपतञ्जलि एवं व्यास आदि 
अन्यान्य गुरुजनोंको मँ मन वाणी अौर शरीरसे भक्तिपूवंक 
नमस्कार करता ह ॥२॥ 
योगरूप समुद्रको योगवातिकाचलरूपः मंथानीके द्वारा मथ- 
कर उसका जो अस्तमय सार निकाला है बह इस अरन्थरूप 
घटसे रखा जाता हे ॥२॥ 
दिविध योगका साधारण लक्षण 
चित्तकी वृत्तियोका निरोध पुरूषकी श्रात्यन्तिकी स्वरूपस्थि- 
तिका हेतु है श्रौर यही [संपरज्ञात एवं ग्रसंपरजञात] दोनों प्रकारके 
योगोका साधारण लक्षण है । ब्युत्थान कालम जो चित्तव्त्तियोका 
थोढ़ा-सा निरोध होता है वह च्रात्यन्तिकी स्वरूपावस्थितिरूप मोक्तका 
कारण नहीं हो सकता, क्योकि बह जन्मके वीजमूत छ्ेशादिका 
उच्छेद करनेवाला नहीं होता श्रौर न उससे सम्पूं बृत्तियोक संस्का- 
रोका ही उच्छेद होता है । इसलिये उसमे इस लक्तणएकी श्रतिव्यासि 


१. सारोऽत्र-पा, २ पु० | 
२. श्रो विज्ञानमिकङृत योगसूत्रोकी टीका का नाम योगवातिंक है । 





प्रथमोंऽशः २ 


वृत्तिनिरोधस्य व्यावरसेनाय आत्यन्तिकंति 1 स्वरूपावस्थित 
शोपाधिकरूपनिवृत्तिः । स्वरूपस्य ?वाऽग्रच्यवः । तथा च 
स्मर्यते-““मक्तिहिसवाऽन्यथाभावं स्वरूपेण व्यवस्थितिः 1" 
इति ! तत्र संगरज्ञाताख्ययोगस्य मोच्तेतुत्वं तत्त्वसाक्ता्तारद्रारा 
करशायुच्येदकस्वात्‌ । असंप्रज्ञातयोगस्य ° चाखिलदृत्तिसंस्कारदा- 
हद्ारा प्रारब्धस्याप्यतिक्रमेणेति वार्तिकेऽस्माभिः प्रपच्ितम्‌ (यो. 
१. १७. १८. ); संक्ेपतश्च प्रेऽपि वचयामः। योगाङ्गषु ज्ञानभक्ति 
कमौदिषु च योगशब्डो योगसाधनत्वारमोन्लोपायत्वाच गोण इति। 
थ का निरोद्धम्याश्चित्तवृत्तयः, को वा निरोध इति 
उच्यते । श्रमाणविपययदिकल्पनिद्रास्मरतय इति ( यो, १. ६. ) 
नहीं हो सकती । यहो श्रास्यन्तिकः शब्द प्रलयकालीन इ्तिनिरोधकरा 
व्याव्ैन करनेके लिये है । जीवकी स्वरूपावस्थिति दी उसके श्रौपा- 
धिक स्वरूपकी निडृत्ति श्रथवा स्वरूपकी च्युति न होना हे; एेसी ही 
यह स्परृति भी है--श््रन्यस्वरूपताक्रो त्यागकर श्यपने स्वरूपम स्थित 
होना ही मुक्ति है ।' दोनों प्रकारके योगोमं संप्रज्ञात योगकी मोचहेठता 
तकत्वसाच्तात्तारके द्वारा क्लेशादिका निवतंक होनेके कारण हे तथा 
ग्रसम्प्रज्ञात योग॒ सम्पूणं दृत्तियोके संस्काोका दाह करके प्रारव्धका भी 
त्रतिक्रमण कर जानेके कारण मोच्तका हेतु ै--इस वात का हमने 
योगवा्सिकमे विवेचन किया है तथा श्रागे मी इसका संदेपसे वणन करिया 
जायगा । योगके साधन ग्रौर मोक्छके उपाय होनेके कारण योगके ग्रंगोे 
एवं ज्ञान भक्ति श्नौर कर्मादिम भी “योगः शब्दका गौण प्रयोग होता हे । 


वृत्तिर्योका निरूपण 


श्रव यह बतलाया जाता है किं वे निरोध की जनेवालीः 
कौन-कौन त्तियोँ है श्रौर क्या उनका निरोध है १ रमाण, विपययः 
बिकल्य, निद्रा श्रौर स्परति--ये पाँच ्रकारकी इतिय ह । इच्छा श्रौर 
स 


१, चा-पा. २ पु० । २, श्यसंप्रज्ञाताख्यस्य योगस्य-पा, २ पु०। 


योगसारसंग्रहे 


॥.# 
पञ्विधाधित्तवृत्तयः। इच्छाछ्त्यादिरूपटृत्तीनां चेतन्निरोधेनैव 
निरोधो बति । तन्न भत्यक्ञाजुमानागमाः ममाणानि । 
इन्दरिद्वारा या बुद्धेयंथार्था वृत्तिः सा प्रत्यक रमाणम्‌ । इरः 
सं्रहाय सत्छदृत्तेः तञ्नातीयत्वसनत्र विवक्षणीयम्‌ । बुद्धिवत्तिश्च 
प्रदीपस्य शिखावद्वद्धेरभागो येन चित्तस्येकाम्रतान्यवहारो 
भवति । स एवाग्रभाग१ इन्द्रियद्ारा बाह्यां संयुज्य अथा- 
कारेण परिणमते मूषानिरितद्रुतताम्नवत्‌ । 424 च सांख्यसूत्रम्‌ 
'भागगुखाभ्यां तत्तरान्वरं वृत्तिः संबन्धारं सपतीति"(सा.५. ९ ०७.) 
इति । बुद्धिर्विषयेषु संबन्धाथं सपति गच्छति इति देतोदधेत्तिने 
बुद्धमागोऽगरः स्फुलिङ्गवद्विमक्तांशो बुद्धरिच्छादिवद्‌ गुण्ध न 
भवति, द्रव्यस्यैव क्रियासंभवादित्यथेः। सा च वृत्तिः पुरुषे 


कृति श्रादि रूप इत्ति्योका निरोध तो इन चव्ृत्तियां के निरोधसेदी हो 
जाता है । इनमें प्रत्यत, श्रनुमान ग्रौर ग्रागम ये प्रमाण हैँ । 

इन्दरियके द्वारा जो बुद्धिकी यथाथं इत्ति होती दै वह मत्यक्ञ 
प्रमाण है । ईश्वर की सत्ताका निश्चय करनेवाली चृत्तिको मी प्रमाण- 
बत्तिमे ही सम्मिलित करनेके लिये उसे इसीकी जातिका कहना 


श्रमी्ट हे । वुद्धिकी त्ति दीपककी शिखाके समान बुद्धिका श्रमरभाग 1 


जिससे कि चित्तकां एकाग्रतारूप व्यवहार होता है । वह श्रमभाग ही 
मूषामे डले इए द्रवीमूत तँ वेके समान इन्द्ियके द्वारा बाह्य विष्रयसे 
मिलनेपर विषयाकारमें परिणत हो जाता है; जैसा किं सांस्यसूत्र मी 
इतति चित्तके भाग श्रौर गुण दोना हीसे भिन्न पदारथ है, जो विष- 
यस सखवन्ध स्थापित करनेके लिये जाती है । त।त्यं यह कि बुद्धि 
विष्यसे सम्बन्ध करनेके लिये सरकती है जाती है, इसलिये उसकी 
बृत्ति न तो अरथिको चिनगारीके समान बुद्धिका भाग ही दै श्नोरन 
इच्छादिके समान उसक[ गुण ही -- ~ पमान उष्क। ण हीह, क्योकि क्रिया तो द्रव्य ही की क्योकिं क्रिया तो द्रव्यहीकी 
+ स एवं च माग-पा २ पु, | 
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भतितिम्विता सती यद्धासते तदेव प्रमाणस्य फलं भरमेदयुच्यते" \ 
तदेव च द्रव त्िसारूप्यमप्युच्यते । 
लिङ्गजन्या वृत्तिरनुमानं प्रमाणम्‌; शब्दजन्या वृत्तिश्च 
शब्दभ्रमाणमिति । फलं तु सवत्र पौरुषेयो वोध एव, पुरुषाथेमेव 
करणानां मवृ्तेरिति । 
विपयेयवृत्तिश्च मिथ्याज्ञानं दोषजन्यम्‌। विकल्पचरक्तिस्तु 
"राहोः शिरः "पुरुषस्य चैतन्यम्‌ इत्यादिरूपा । तस्याश्च विरोष- 
© निवत्यतामात्रेण ९ © १ 
दशंनानेवत्यंतामात्रेण विपयंयाद्‌ भेदः । 
हो सकती है- एेखा इसका तात्पयं है । वही बृत्ति जो पुरुषमें प्रति- 
विम्बित होकर भाखती है, उसीको प्रमाणका फलरूप प्रमा कहते है । 
द्नौर वही द्रषटाकरा इ्तिसे सारूप्य कहा जाता है । 
लिङ्गद्रारा उत्प होनेवाली वृत्ति श्रनुमान प्रमाण दहै श्रौर शब्द्‌ 
दारा होनेवाली दृत्ति शब्द्‌ प्रमाण कही जाती है । इन सव प्रमाणोसे 
होनेवाला फल तो पुरुषसम्बन्धी बोध ही है; म्योकिं [ बुद्धि श्रादि ] 
करणोकी प्रडत्ति पुरुषके लिये ही है | । 
विपयय इत्ति दोषजनित मिथ्या ज्ञान है । % तथा विकल्प इत्ति 
“राहुका शिरः “पुरुपका चैतन्य" इत्यादि रूप (& हे । विपयंयसे इसका 





® योगसुन्रोमे विपयंयका लक्षण इस प्रकार किया है--“विपयंयो 
मिथ्यान्ञानमतद्रुपपतिष्ठम्‌, (१।८) अर्थात्‌ वस्तुक वास्तविक स्वरूपम न 
रहनेवाला मिथ्याक्तान ही विपयंय हे । रज्जुमे सपं अथवा सीपीमे चाोँदीकी 
प्रतीति इसके दृष्टान्त रूपसे कही जा सकती है । इसीको अरम कहते हे । 

@ विकल्पका लक्तण करते इए योगसूत्र कहता है-“शब्द॒ज्ताना- 
लुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अर्थात्‌ जो शब्दन्ञान का अनुवतंन करने- 
वाला किन्तु वस्तुशून्य हो उसे विकसर्प कहते ह । शिरसे अतिरिक्त राह 
शोर चैतन्यसे रतिरिक्त पुरुष कोड वरतु नहीं हे । अतः इन वाक्योसे 
शब्द्‌ ज्ञान तो होता है किन्तु किसी वस्तु का बोध नीं होता । 


योगसारसंमरहे 


म्‌ः इत्यादिस्पतिेतुरखभवः 


स्मृतिश्च संसकारमात्रजन्या 


९ 
° निद्रादृत्तिश्च सुखमहमस्वाप्सं 


सुषु्िकालीनः सुखादि विषयः । 
चृत्तिः। इति दृत्तयो व्याख्याताः । क 
निरोधो व्याख्यायते । निरोधो न नाशोऽभावसासान्य 


८ व्यमाणसंसकारज च 
अभावानङ्गीकारात्‌, जनकत्वालुपपत्तशच । 
कि तु॒वृत्तितञ्निरोधौ चित्तस्य स्वविषये प्रवृत्तिनिचृत्ती 


भावरूपे एव गतिप्रत्यागतिबरपुरुषभ्रयत्नजन्ये; दृत्तिनिचृत्त्यो- 
रन्योन्यामावत्वे "विनिगसकाभावात्‌ः प्रवृत्तिनिचृ्त्योदासीन्य- 


विशेषदशंन होनेपर भी निब्रृत्त न होनेमे ही मेद हें । ४ १ 

त सुखपू्वक सोया' इस प्रकारक स्परतिका देठमूत जो सुलादिका 
विषय करनेवाला सुपधिकालीन श्रनुमव है वही निद्रादप्त टं तथा 
संस्कारमात्रसे उन्न होनेवालौ इकति स्यति हे । इस प्रकार बृत्तियोंकी 


व्याख्या ई । 
निरोधनिरूपण 


न्नव नितोधकी व्यास्था की जाती है । निरोध नाश या त्रमाव- 
खामान्यको नहीं कहते, ्योकिं उस शअवस्थामं श्रभाव ग्रंगीकार नहीं 
करिया गया है श्रौर श्रमाव होनेपर तो श्रागे कहे जानेवाले संस्कारा 
का उत्यादक होना भी सम्भव नहीं होगा । प्रत्युत इत्ति ग्रौर उसके 
निरोध तो श्रपने विषरयके परति चित्तकी मावरूपा प्रदृत्ति श्रौर॒निड़त्ति 
हीं है जो पुरुपके ग्रयत्नसे होने वाली गति ( जाने ) श्रौर प्रत्यागति 
( लौयने ) के ही समान हैँ । यदि प्रदत्त श्रौर॒निदृत्ति एक-दुसरीकी 
श्रभावरूपा ही हों तो उनके स्वरूपका निरांय करानेवाला कुछक॒म नही 


रहेगा श्रौर न चित्तकी श्रवस्थाश्रोके गरबि, निद्ृत्ति एवं उदासीनता- 


१ विनिगमनामावात्‌-पा, २ पु. । | 
% विषयंय या अमकी निवृत्ति यथां वस्तुका ज्ञान होनेपर हो 
जाती है, किन्तु विकद्पकी निनृत्त तव मी नहीं होती । 


क = 


= ~ = - +; 
नि 


प्रथमोंऽशः ७ 


रपत्रेविष्याुपपत्ते्वेति । अतश्च भावलत्वाविगषाद्‌ बृत्त्येवः 
निरोधेनापि संस्कारो जन्यते ; संस्कारबृद्धि विनाऽनुदिनं योगस्य 
कालबृद्धौ नियामकान्तरासंभवादिति दिक्‌ । 


योगसामान्यं लक्षितम्‌ । तद्विशेष उच्यते । स योगो 
दिविधः-संश्रज्ञातोऽसंप्ज्ञातश्च । तत्र॒ सम्यक्प्रज्ञायते सा्ला- 
च्ियते ध्येयमस्मिन्नियोध इति संप्रज्ञातो ध्येयातिरिक्तबृन्तिनिरोध- 
विशेषः । तथा च ध्येयसान्ञाकाराख्यफलोपदितनिरोधत्वं संभ- 
ज्ञातस्वम्‌ । एकाम्रताविशेषरूपधारणादिल्यकालीनानां निरोधानां 
प्रलयादिकालीननिरोधानां च व्यावतंनायोपहितान्तम्‌। धारणादि- 


ये तीन मेद्‌ ही हो सक्रगे । शतः मावत्वमे समानता दहोनेके कारण 
निरोधके समय भी व्ृत्तिके द्वारा ही संस्कारकी उत्पत्ति होती रहै, 
क्योकि यह वात ध्यान देनेकी है कि संस्कारकी इद्धि हए निना दिनो- 
दिन योगम कालकी त्रद्धि होनेका कोई श्नौर कारण नहीं है | 


योग विडोषका निरूपण 

योगसामान्यका लक्षण तो हो चुका, तरव योगविशेषका वणन 
करिया जाता है । वह योग दो प्रकारका है- संपरज्ञात शओरौर श्रसंप्रज्ञात | 
जिस निरोधमें ध्येयका सम्यक्‌ ग्रजञान ` श्रथांत्‌ सा्तात्कार किया जाता 
है उसे संप्रज्ञात योग॒ कहते ह; यह ध्येयसे भिन्न बृत्तियोका निरोधरूप 
है । इस प्रकार ध्येयसाज्लात्काररूप फलसे उपहित जो निरोधता दै 
वदी उसकी संप्रज्ञातता है । धारण, ध्यान श्रर समाधि--इन तीनों 
ग्रवस्थाश्रं में होनेवाल्ते एकाग्रता विशेषरूप निरोध शओ्रौर प्रलयादिके 
समय होनेवाले निरोधकी व्याद्रत्तिके लिये इसे ध्येयसान्तात्कारसू्प 
फलसे उपहित कहा गया ह । धारणादि तीनों अवस्थाश्रोमे होनेवाला ` 


१ घत्या इव इति च्छेदः | 
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त्रथकालीनस्तु निरोधो न सान्नात्कारदैतु ५ विषयान्तरवासनाया 
बलवत्तरतया प्रतिबन्धात्‌, योगजधमनाश्याधसण म्रतिवन्धा- 
डति । संभज्ञातरूपो ध्येयातिरिक्तटृत्तिनिरोधश्च विषयान्तरसंचा- 


राख्यप्रतिबन्धनिवृत्तिरूपतया विषयान्तरवासनाभिभवद्धारा चच 
तथा धमेविशेषद्रारा च्चे ध्येयसात्तात्कारे हेतुभेवति । चित्तं हि ४ 
स्वत एव स्ारथ्रहणत्तमं वियु च भवति । _तमसाऽऽवरःणादेव 
तु न सदा सवं गृणाति । अरतस्तमोवधंकानां विषयान्तरसंचारवा- 
सनापापादीनां निरोधाख्ययोगतः तये स्वयमेव ध्येयं वस्तु सान्ना- 
त्कियते चिन्तेनेति योगशाल्ञसिद्धान्तः। संप्रज्ञातस्य चातुविध्य- ` 
मग्रे वच्यते । 

असंभज्ञातो लक््यते । न किंचित्संमरज्ञायतेऽस्मिन्निति व्युत्पत्या 
्मसंभज्ञातयोगः सवेवृ्तिनिरोधः। तदा संस्कारमातररोषं चित्तं 
योग सान्ात्कारका देत नहीं है, क्योकि उसमें श्नन्य॒विषयेंकी वास- 
नारूप श्रत्यन्त प्रबल प्रतिबन्ध रहता हे तथा योगज धमंसे न्ट होने- 
बाला श्रधमं मी उसका प्रतिबन्धक दहै । संप्रज्ञात योगरूप जो ध्येया- 
तिरिक्त इत्तियांका निरोध है उसमें विषयान्तरके संचाररूप प्रतिबन्धकी 
निदृत्ति हो जाती है, श्नतः वह॒ विषयान्तरकी वासना््रोको दवाकर 
धमेविशेषके द्वारा ध्येयके साक्तात्कारमे हेतु होता दहै । चित्त तो स्वतः 
ही सम्पूणं विषयेंको ग्रहण करनेमे समरथ श्रौर विथ है । तमोरणसे 
द्ावृत होने के कारण ही वह सवंदा सव्र कुल्व ग्रहण नहीं कर सकता । 
ग्रतः निरोधसं्ञक योग के द्वारा विषयान्तरमे जानेवाली वासना शओरौर 
पाप श्रादि तमोवधंक विकारो नष्ट हो जानेपर चित्तद्वारा स्वतः ही 
ध्येय स्तुका साक्लात्कार कर लिया जाता है- यह योगशास्र का सिद्धान्त 
हे । इस संपरज्ञातयोग की चदुर्विषता का श्रागे वर्णन किया जायगा | 


छव श्रसम्प्रज्ञात योगका लक्षण किया जाता है। इसमें किसी भी 
१ च~पा. २ पु. । 


प्रथमोंऽशः ट 


तिष्ठति, अन्यथा ग्युल्थानानुपप्चैः । तस्य च लकल तनत्तवज्गान- 
संस्कारादाहकते सति सवेधृत्तिनिरोधत्वम्‌ । प्रलयादिकालीन- 
निरोधन्यावतेनाय सत्यन्तम्‌ 1 


इदानीमभ्यर्दितत्वादादौ योगफलमुच्यते। तत्र तावद्ोगद्भय~ 
साधारणं दष्टं फलं दबृत्तिनिरोधेन वृत््युत्थदुःखभोग- 
निव्रच्तिः। अदृष्टं च फलं संप्रज्ञातस्य पूर्वोक्तदवारेध्यंयसानक्ञात्कारः, 
(्ीणदृर्तेरभिजातस्येव मरेर््रहीवम्रहणमराद्येषु तस्स्थतदञ्जनता- 
समापत्तिः ( यो. १. ४१. ) इति सूच्रात्‌ । ततश्चाविद्यादिङ्तेशनि- 


वस्तुका ज्ञान नदीं होता- इस व्युत्पत्तिसे सम्पूणं इृत्तिर्योका निरोध 

द्रसंम्परज्ञात योग है । उस समय चित्त संस्कारमात्र रह जाता हे, नहीं 

तो व्युस्थान होना सम्भव नदीं था । ग्रतः तत्त्वज्ञानके संस्कारोका 
क & ततियोँका 

दाहक न होकर भी सम्पूणं ब्र निरोध हो जाना-यह इस 

योगक्रा लक्षण रै । इस लक्णकी ग्रावश्यकता प्रलयकालीन निरोधः 

का इससे व्यावतेन करनेके लिये हे । 


योगका एल 


श्रव ग्रत्यन्त प्रयोजनीय होनेके कारण पहले इन योगोके फलका 
वर्णन किया जाता है] बृत्तिनिरोधके द्वारा इृत्तिजनि वुःखमोगकौ 
निृत्ति हो जाना- यह दफल तो [संप्रञात ग्रौर श्रसंप्रज्ञात| दोनों 
ही योगोंका समान है । किन्तु सम्परज्ञात योगका दृष्ट फल है पूर्वोक्त 
साधनोह्धारा ध्येय वस्तुका सा्तात्कार; जैखा करि “जिसकी टत्तियोँ चीण 
हो गयी है उस पुरुषकी ग्रहीता, रहण श्रौर ्राह्यमे स्वच्छं मणिके 
समान तत्स्थतः (ध्येयमें स्थितिरूप) श्रौर तद्रुपतारूप समाधि होती हः 


व ------------------~-- 


& क्योकि प्रलयकाल तच्वक्ञानके संस्कार नहीं रहते । 


योगसारसंग्रहे 


बृ्या मोक्तः । तथा सत्यां कामनायां मूतेन्दरियभ्रकृतिजयोत्थः 
सैच्छाभोगश्च +" भवति । असंभ्जञातस्य त्वदृष्टं फलं तत्त्व 
ज्ञानसाधारणानामखिलसंस्कारा्णां आरब्धकमण। च दाहा- 
च्छीघं स्वेच्छया मोत्तः२ । तथा हि, तत्त्वज्ञानेन तावत्‌ स्वसं- 
स्कारः भारव्धकमं च नातिक्रमितुं शक्यते, अविरोधात्‌ (तस्य 
तावदेव चिर यावन्न विमोच्ये अथ संपरस्येः (लं. £. १ ४. २.) 
इति श्त्या ज्ञानिनो मोत्ते ्रारब्धनिमिन्तककिंचिद्धिलम्बसिद्धं्च ; 
ज्ञानेन प्रारब्धनारो जीबन्मुक्तिशुतिस्टृतिवियोधाच्; भ्रारव्धकमंणां 
ज्ञाननाश्यत्वस्य वेदान्तसूत्रेण प्रतिषिद्धताच्च । योगस्य तु प्रारव्ध- 


कमंनाशकव्वे 3 वाधकाभावेन, 


२१० 


इस सू्रसे सिद्ध होता है। फिर अअरविन्रादिङ्गशोका निन्रत्ति होनेपर 
मोत्त होता है । श्रौर यदि कोई कामना रहती दहै तो मूत, इन्द्रिय 
ओर प्रकृतिके जयद्वारा उसे स्वेच्छामोग मी प्राप्त होता है। तथा 
श्सम्प्रज्ञात योगका श्रदृष्ट फल है तत्त्वज्ञानमे सामान्यतया रहनेवाले 
सम्पू संस्कारोके एवं प्रारव्धकममोके मी दाहद्वारा स्वेच्छासे तत्काल 
मोत्त प्रात हो जाना । वात यह है करि तत्त्वज्ञान तो ्रपने संस्कार 
रोर प्रारञ्धकमोका श्नतिक्रमण॒ कर नहीं सकता, क्योकि उनसे उसका 
विरोध रहीं है १ जैसा कि “जवतक [जीवन्मुक्त] पुरुपकी उपागमि नहीं 
ती तमीतक उसे विलम्ब है, उसके पश्चात्‌ तो वह [परमतत््वसे] 
ग्रभिन्न हो जाता हे" इस शरुतिसे श्ञानीके लिये मोम प्रारन्धकर्म 
जानत ङु विलम्ब्र सिद्ध॒होता है । यदि ज्ञानसे ही प्रारव्धका नाश 
माना जाय तो जीवन्मुक्तिसम्बन्धी श्रुति श्रौर स्प्रतिका विरोध होगा 
तथा प्रारन्धकर्माक ज्ञानद्वारा नष्ट होनेका वेदान्तसूत्नोने निवरेध किया 
हे । कन्ठ योगके लिये तो प्रारञ्धकम॑का नाश करनेमे कोई वाधक 


१ स्वेच्छातो गतिश्च-पा. ९ यु, | २ स्वेच्छामोगश्च-इत्यधिकम्‌ २ पु. । 


३ प्रारब्धनाशकत्वे-पा. १ पु . | 


प्रथमों ऽशः ११ 


(विनिष्पन्नसमाधिस्तु सक्ति तन्नेव जन्मनि। » 

प्राप्रोति योगी योगाभ्निदग्धकमेचयोऽचिरात्‌ ॥” 
इति विलम्बाभावश्रवणेन च प्रारब्धकमंनाशकत्वमस्ति । अतः 
प्रारव्थकर्मणोऽप्यतिक्रमेण शीघ्रमोक्ार्थिनो ज्ञानो्पततयनन्तरम- 
प्यसंभरज्ञातयोगोऽपेच्यत इति । धिकं तु वार्तिकेऽस्माभिः 
प्रपच्चितम्‌ । एतेनासंप्ज्ञाताभवेऽपि प्रारष्धभोगानन्तरं ज्ञानिनां ° 
मो्लो भवत्येवेति सिद्धान्तो न विरुध्यते । तच्र च अ्रमाणम्‌ 
तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोच्ये इत्यादिशरुतिः। अविद्या 
विनिन्रत्तौ अवीजाभावास्पुनजन्माुपपिश्च ॥ विभोच््ये परार 
व्धकणः सकाशाद्धि॒क्तो मवष्यतीत्यथेः । 


नहीं है तथा “जिसे समाधि प्रात हो गयी है वह योगी योगाग्निके द्वारा 
करमराशिके मस्मीमूत हो जनेके कारण तत्काल उसी जन्मम मुक्ति 
ग्राप्त कर लेता है इस घाक्यद्वारा योगीकी मुक्तिमे विलम्बका अभाव 
युना गया है, रतः योगकी प्रारव्धकमंनाशकता निश्चित ही है । इस- 
लिये जिसे प्रारब्धकर्मका भी श्रतिक्रमण करके शीघ्र मोक्त प्रास करने 
की इच्छा हो उसे ज्ञानोयत्तिके पश्चात्‌ मी श्रसम्प्रलात योगकी अपेता 
है । इस बिषयका विशेष विवेचन हमने योगवातिकमें किया है। इससे 
इस सिद्धान्तका भी कोई विरोध नहीं होता किं श्मसम्परज्ञात योगके 
ग्रमावमे भी जानी पुरूपोका प्रारब्धकमंका भोग होनेके परचात्‌ मोत्त 
हो ही जाता है। इस विपये “उसके मोक्षम तभीतक विलम्ब हे 
जवतक किं वह सक्त नहीं होगाः इत्थादि श्रुति प्रमाण द । ग्रविद्राकी 
नि द्रत्ति हो जानेपर वीज न रहनेके कारण उसका पुनजंन्म होना 
तो सम्भव है नदीं । शुक्त नहीं होगा श्रथात्‌ परारव्धकमंसे दू 


नहीं जाता । 


१ ज्तानिनो-पा. १ पु. । २ तत्र-१पु.| नच 
३ जीवा-पा, १ पु. । 


१२ योगसारसंग्रहे 


स्यादेतत्‌ 
धयोगाग्निदहति स्तिप्रमशेषं पापजं रजः । 


प्रसभं जायते ज्ञानं साक्ञानिवाणसिद्धिदम्‌ ॥ 

इत्या दिस्सत्येकवाक्यतया योगस्य कमेनाशकत्ववाक्यानि संप्रज्ञात- 
योगपरास्येव सन्त्विति । 

मवम्‌ । उक्तवाक्येन हि सं्ज्ञातयोगस्य ज्ञानम्रतिबन्धकपाप- 
मात्रनाशकत्वमवगम्यते, न सबेकमेनाशकलत्वम्‌; तथा सति 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसाव्कुरुतेऽञेनः इत्यादि शाक्तं 
ज्ञानस्य स्वंक्मनाशकत्वमपि नोपपद्येत, ज्ञानहेतुना संप्रज्ञात- 
योगेनैव स्वैकम॑नाशात्‌। यत्त॒ योगस्य सवंकमनाशकत्वं श्रयते . 
श्योगाभिद्ग्धकममंचयोऽचिरात्‌इति तदसंप्रज्ञातयोगपरमेव । तो 


यँ यह शंका हो सकती हे किं योगाग्नि तत्काल ही पापजनित 
सम्पूरं मलको मस्म कर देती है, श्रौर उससे तरन्त ही साक्तात्‌ 
मोच्षरूप सिद्धि देनेवाला ज्ञान उन्न हो जाता हैः इत्यादि स्मृतियों 
से एकवाक्यता की जाय तो योगके जो कमनाशकतापरक वाक्यै वे 
संप्रज्ञतयोगके ही विषयमे होने चाहिये ! 
उत्तर-एेसी वात नहीं है । उपयुक्त वाक्रयसे तो इतना दही 
जाना जाता हे कि संप्रज्ञात योग ज्ञानके प्रतिबन्धक पार्पोका ही नाश 
करनेवाला हे; इससे उसकी सवकम॑नाशकता सूचित नदीं होती । एेसा 
होनेपर तो शे श्रजुन | ज्ञानरूप श्रग्नि सम्पूशं कमोको भस्मीमूत कर 
देती है" इत्यादि शाखद्वारा प्रतिपादित ज्ञानकी सर्वकर्मनाशकता च| 
उपपन्न नहीं होगी, क्योक्ति फिर तो ज्ञानके देतुमूत संप्रज्ञात योगसे ही 
सम्पूण कमाका नाश हो जायगा । योगकी जो ध्योगाग्निद्ग्धकर्मच- 
योऽचिरात्‌" इत्यादि वाक्यद्वारा स्व॑कम॑नाशकता सुनी जाती दै वह 
ब 
१ पारपपन्जरम्‌-पा, २ पु. | 


प्रथमोंऽशः १३ 


नानयो्वौक्ययोः संप्रजञातपर्वेनैकवाक्यत्वं घटते । तस्म 

प्रज्ञातयोगतञ्जन्यज्ञानाभ्यामनाश्यस्य ्रारन्धकमणोऽसंप्रज्ञात- 
योगारि © 

योगनाश्यत्वमेव ्योगाग्नि-' इत्यादिवाक्याथंः । 


किं च ज्ञानस्य योगस्य च कमेनाशकत्वं सहकायुच्छेदेन 
फलात्तमीकररणएमात्रम्‌ । इदमेव च दाहः । तथा हि, ज्ञानेना- 
बिद्यादिव्लेशक्तये सति केशाख्यसहकायुंच्छेदादेव कमेणा 
विपाक आरब्धुं न शक्यते, ‹ सति मूले तद्विपाकः- ( यो. २. 
१३. ) इति सूत्रेण कमणां ख्मूले केशे सत्येव विपाकारम्भवच- 
नादथासभाष्येण तथा व्याख्यानाच्च । अतो ज्ञानस्य कमेनाश- 
कत्वदाहकस्ववचनं न्यायसिद्धाचुवादमात्रम्‌ । 


तो श्रसंप्रज्ञात योगके विपरयमें ही है। ग्रतः इन दोनों वाक्योकी 
संप्रज्ञातयोगपरक होनेपर एकवाक्यता होनी सम्भव नदीं है । इसलिये 
जिस प्रारन्धकमका संप्रज्ञात योग ॒श्रौर उससे उयन्न होनेवाले ज्ञानसे 
नाश होना सम्भव नदीं है उसका ग्रसंप्रज्ञात योगद्वारा नाश हो सकना 
ही योगाभ्चिः इत्यादि वाक्यका तायं दै । 


तथा ज्ञान श्रौर योगकी कम॑नाशकता तो सहकारी कारणएके 
उच्छेदद्वारा कर्मोको फलग्र्रानमें श्रसमथं कर देनामात्र दी है । श्मौर 
यही दाह कर देनेका भी तात्य है । अभिप्राय यह किं ज्ञानके द्वारा 
विद्यादि केशोका षय हो जानेपर इस ऊशसं्ञक सहकारी कारणका 
उच्छेद हा जानेसे ही कमं श्रपना फल प्रदान करनेमे प्रदत्त नदीं हो 
सकता; क्योकि (मूलम शोके रहनेपर ही कर्मकरा फल होता है" इस 
` सूत्रद्रारा श्रपने मूलमें क्लेशोके रहनेपर दी कममांके फलप्रदानका 
ग्रारम्भ बताया गया है श्रौर एेसी दी इसकी व्यासमाष्यने व्याख्या 
मीकी है| श्रत ज्ञानकी कम॑नाशकता श्रौर दाहकताका वणन युक्ति- 
सिद्ध वस्तुका श्रनुबादमाच्र दी दे । 


योगखारसंग्रहे 


| पि भोगहेतुबासनारूपः कमणां सह 
9 निर [ भ > 

= वोच्यते ।व्युथानसंसकाराणा धसंस्कारेवलवत्तरेस- 

्यासुक्तत्वासस्वावुभवसिद्धत्वाच । अतोऽसंम्र- 


च्छेदस्य सूव्रमाष्याभ्य 
ललवासनात्तये सति प्रारव्धफलकमपि 


ज्ञातयोगपरस्परया अरि < 
कर्म फलसपत्तये न समर्थं वासनाया अपि कमेसहकारित्वस्य 


सू्रमाष्ययोरवधृतत्वात्‌। ततश्चासमाप्रभोगकमेव प्रारब्धं कमं 
सभ्रयचित्तनारोन नश्यति, पुरषभ्रयोजनं विना चित्तस्यावस्था- 
नामाात्‌ पुरुपा्ेस्य चित्तस्थि तिहेतुत्वात्‌। तस्मादसंभ्ञात- 
योगस्य परारव्थकभेदाहकल्वं युक्तितोऽपि सिद्धमिति दक्‌ । 

तदेवं योगयोः फलयुक्तम्‌ । इदानीं संप्रज्ञातयोगस्य अवान्तर- 

इसी प्रकार श्रसंप्रज्ञात योगद्वारा मी मोगके देतुभूत वासनारूप 
कमक सहकारी केशका ही उच्छेद होता हैः क्योकि प्रबलतर 
निरोध संस्कारोदयाया ब्धुत्थानके संस्कारोका उच्छेद हो जाता है यह 
ब्रात सूत्र श्रौर भाष्य दोनोने कदी है श्रौर श्रपने ग्रनुभवसे मी सिद्ध 
ह । श्रतः श्रसंप्र्ञात योगकी निरन्तरतासे सम्पूणं वासनाश्रोका लय 
हो जानेपर प्रार्धरूपसे परिणत होनेवाला कम॑ भी फलप्रदानमे समथं 
नहीं होता, क्योकि सूत्र श्रौर माप्य दोनों हीने वाखन।को मी कमके 
सहकारीरूपसे निश्चय किया दै | इसीसे जिसका मोग समाप्त नदीं 
हन्ना एला प्रारब्धकमं मी श्रपने श्रा्रय चित्तका नाश ॒होनेपर नष्ट हो 
जाता है, क्योकि पुरुषके प्रयोजन चिना चित्तका स्थित रदना सम्भव 
नहीं है, कारण किं पुरुषका प्रयोजन ही चित्तकी स्थितिका देतु ह । 
ग्रतः यह दिखला दिया गया क्रि युक्तिसे मी श्रसंप्रज्ञात योगकी प्रार- 
व्धकमदाहकता सिद्ध हो जाती हे | 

सं्रजञात योगके अवान्तर भेद 
इस प्रकार दोनों तरहक योरगोका फल बतलाया गया । श्रव संप्र 


१ उत्सा्यते-पा, २ पु । २ चिति-पा.र२यपु। 
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मेदा उच्यन्ते । तत्र संप्ज्ञातश्चतुर्विधः- वितकोुगतः, वि्डारा- 
लुगतः, आनन्दानुगतः, अस्मितालुगत इति । साक्ञात्कारविशेषेषु 
तान्विकं वितकौदिपरिभाषाचतुषटयम्‌ । तैः सफलः साक्तात्कारेः 
द्नलुगता उपदिताश्चित्तचरत्तिनिरोधा वितकोलुगतादिसंज्ञका 
भवन्ति । वितकौदिकं क्रमिकं भूमिकाचतुष्टयमुचारोदि "कमिक- 
सोपानपरम्परावत्‌ । अतो वितकौदीनांः कमेव तदलुगतत्वेन 
निसेधस्यापि ऋमः कथ्यते, स्वतो निरोधे क्रमामावात्‌ । वितको- 
दिक्रम श्ौत्स्भिकः । एकदा चित्तस्य परमसूददमप्रवेशस्य 
प्रायशोऽसंमवात्‌। तथा च स्मयते-- 
भ्योगारम्भे मूतेहरिममूेमथ चिन्तयेत्‌ । 
स्थूले "विनिजितं चित्तं ततः सूदे शनेनयेत्‌ ॥” इति । 

ज्ञात योगके श्रवान्तर मेदोका वंन करिया जाता है । संप्रज्ञात योग 
चार म्रकारका है-वितकानुगत, विचारानुगत, श्रानन्दानुगत द्रौ 
ग्रस्मितानुगत । ये वितर्कादि चारों परिभापार्प सा्लात्कारविशेर्षोको 
सूचित करनेवाले लाक्षणिक शब्द हँ । उन फलस्ित सात्तात्कारोसि 
्रनुगत--उपदित चित्तवृत्तियोके निरोध वितकाँनुगत इत्यादि नामवाल्ञ 
होते ह । ये बितर्कादि चार क्रमिक मूमिकार्पँ ऊँचे चदनेवलेके लिये 
द्रावश्यक मिक सोपानपरम्परा (सीद) के खमान हं । श्रत: वितका- 
दिके क्रमके श्रनुसार ही, उनसे श्रनुगत रहनेके कारण; निरोधका भी 
क्रम यतलाया जाता है, स्वतः तो निरोधमं कोद क्रम है नहीं । य 
वितर्कादि क्रम भी नाममाच्रका हीह, क्योकि एक साथ हौ चित्तका 
रतयन्त सूम प्रवेश प्रायः श्रसम्भव ही होता हे । एसी दी स्यति भी 

_ -भ्योगके च्रारम्भमे पहले साकार मगवानका श्रौर फिर निराकार 
का चिन्तन करे । पहले स्थूल श्रालम्बनमे एकाग्र हुए चित्तको ही 
फिर धीरे-धीरे सूक्घम श्रालम्बनमें ले जाय 1 

१ उच्चारोहे-पा, २ पु, । २ वितर्काणां-पा, १ पु. । 
३ सूदे भ्देशस्य-पा, २ पु. । ४ चिनिमितं-पा, २ षु. । 


१६ योगसारसंग्रहे 
-तथा स्थूलादिविषयेषु रागाद्पि उत्तरोत्तरभूमिषु चित्तसमा- 
धानं न संभवति । अतः स्थूलादिसात्तात्कारेण तत्र॒ तत्र 
दोषदृष्ट्या उत्तरोत्तरभूम्यारोहो राजमागः। यस्य तु कदाचि- 
दीश्वरभसादादादावेवोत्तर *भूम्यारोहो भवति, तेन च पू्ेभूमि- 
काभ्यासस्तत्िद्धिकामनां विना न कायः, उत्तरभूमिकारोहस्य 
फलस्य जातत्वात्‌। तदुक्तं भाष्यकारः--ईश्वरप्रसादादजि- 
तोत्तरभूमिकस्य नाधरभूमिषुः विनियोगस्तदथंस्यान्यत एव 
सिद्धः इति। 
एतच्च भूमिकाचतुष्टयमेकस्मिन्नेवालम्बने कमात्कतेग्यम्‌ , 
पूवेपूर्वोपासन गदोषापत्ते 
अन्यथा त्यागदोषापत्तः । चित्तचाञ्चल्यदोष- 


इसके सिवा स्थूल विपयोमें राग रहनेके कारण भी शआ्रागे-्रागेकी 
भूमियोमे चित्तका समाहित होना सम्भव नदीं हे । श्रतः स्थूलादि 
विपषरयोका साक्ञात्कार करके फिर उनमें दोषदृष्टि करते हुए श्रगे-ग्रागे 
को भूमिकाग्रोमे श्रारूढ होना ही राजमागं है । किन्तु यदि कमी 
किंसीको भगवल्कृपासे श्रारम्भमें दी श्रागेकी मूमिकापर श्रधिकार पराप्त 
हो जाय तो उसे पूवं मूमिकार्श्रोकरा च्रम्यास उनकी सिद्धिकी क।मनाके 
विना करनेकी श्रावश्यकता नहीं है, क्योकि उसे तो श्रागोकी मूमिकापर 
आरूढ होनेका फल प्रात हो चुका है । यही वात॒ भाष्यकार ( भगवान्‌ 
व्या ) ने भी कहौ है-भगवक्छरपासे जिते श्रागेकी ममिका प्रात है 
उसे नीचेकी मूमिका््रमे लगनेकी ग्रावश्यकता नहीं हे, क्योंकि उसे 
तो उनका प्रयोजन अन्य प्रकार से ही भ्रात हो चुका है। 


ये चारो मूमिका् क्रमशः एक ह श्रालम्बनमे प्राप्त करनी चाहिये, 
नही तो पहली-हली उपासनाको त्याग वैठनेका दोष प्रात्र होगा तथा 
चित्तको चंचलताका दोष प्राप्त होनेकौ मी नौवत श्रा जायगी | बात 


१ भ्रसादादेवोत्तर-पा, ¶ यु | २ प्रसादाजितोत्तरभूमिपु-पा, २ यु । 
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प्रसङ्का्च । तदयथा, यद्विराटशरीरं चतुसजादिकं वा शरी 

घटादिकं वा षड्र्विंशतितत्त्वसंघातं समष्टिग्यष्स्यातमकमधिद्घत्य 
प्रथमं भावना प्रबतंते तदालम्बनमिद्युच्यते। तच्रालम्बने प्रथमं 
स्थूलाकारधारणाध्यानसमाधिभियः स्थूलगताशेषविशषाणामती- 
तानागतवतंमानन्यवदहितविप्रकृष्टानां गुणदोषरूपाणणामश्रतामतानां 
सान्तात्ारः स वितकं इद्युच्यते । स्थूलशब्देन च भतानीन्द्र 
याणि चात्र गह्यन्ते । तपोजपादिसाधनेधरुवादीनां चतुभु- 
जादिसात्तात्कारादयं सान्ात्कारो विलक्षणः । तेषां हि तपो 
ध्यानादिना तुष्टः परमेश्वरः स्वयं शरीरं निमाय पुरः भ्रकटीभूय 
वागादिन्यवहारं चक्र । योगिनस्तु योगवलेन वेङण्ठश्वेतद्धीपादि- 


ठेसी हे फं योगीकी भावना ऋआरम्भमे जिस विराट्‌ विग्रह, चवुुजादि 
देव विग्रह श्रथवा घटादिके समान किसी छन्चीस तत्वों के समुदाय 
समष्टि या व्यष्टरूप पदाथंको श्राभ्रय बनाकर ही प्रदत्त होती है, वही 
ग्रालम्बन कहा जाता है । उस श्रालम्बनमे पदतले जो स्थूल भागकी 
भूत, भविष्य, वतंमान, शओओभलमें रहनेवाली श्रौर दूरवर्ती गुण-दोष- 
रूपा सम्पूरं विशेषताश्रोका, जिनको पहले न सुना हो श्रौर न जाना 
हो, साक्तात्कार होना है उसे ही “वितकं कहते हे । स्थूल शब्दसे यहाँ 
मूत श्रौर इन्द्रियां # ग्रहण की जाती हँ । तपस्या श्रौर जपादि साधनोंसे 
जो श्रुवादिको चतुभंजादि भगवद्वि्रहोका साक्षात्कार इरा था उससे 
यह साक्लात्कार भिन्न प्रकारका है । उनके तो तप एवं ध्यानादिसे 
सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ स्वयं शरीर धारण करके उनके सामने प्रकटः 
हए थे श्रौर उनसे बातचीत श्रादि मी की थी। योगी लोग तो पने 

१ स्वशरीरं-पा, २ पु, । 

# किन्हीं रोकाकारोने इन्द्रियोको आनन्दाजुगत समाधिका आआल- 
बन माना है । इस मतका श्री विल्ञानमिचुने योगवातिक ( १।१७ }) 
म खण्डन किया हे 1 


श योगसारसंग्रहे 
स्येव चलु्जादिशरीरमन्यत्न स्थिताः परयन्ति । त्र च 
वाख्यवहारादिकं न संभवति। तथा चतुसुजादिशरीरस्व 
बाह्यभ्यन्तराखिलगुणदोषादिकमतीतादिरूपं पश्यन्तीति विशषः 
इति वितर्को व्याख्यातः । 

अथ विचारो व्याख्यायते । तत्रैवालम्बने स्थूलाकारसान्ता- 
त्कारानन्तरं स्थूलाकारदृष्ट त्यक्त्वा कमेण प्रकृतिपयन्तसूच््मा- 
कारधारणादित्रयेण यः पूवद शेषविशेषतस्तन्तत्सूद्माकारसाच्ता- 
त्कारः स विचार इत्युच्यते। सूददमशब्स्य करणाथकतया 
तत्रः तन्मात्राहंकारमहत्तत्त्वभरकृतयः ` सूदमशब्देन गृान्ते । 

ननु स्थूलालम्बने कथं सूकमदृष्टियेथाथ स्यादिति चेन्न । 
सवषां शरीरघटादीनां षड़विंशतितत्त्वकाये्या कायेकारःणाभेदेन 
योगबलसे वैकुण्ठ श्रौर श्वेतदवीपादिमे स्थित चतुसंजादि शरीरको ही 
नन्यत्र स्थित रहकर देख लेते हैँ । वहाँ उनसे कोई वाशादिका व्यवहार 
मी नदीं हो सकता । तथा उनम इतनी विशेषता रहती है किं वे 
चतुर्यजादि शरीरके बाहर-मीतर रदनेवाले मूत, वतंमान श्रौर भावी 
सम्पूणं गुण-दोषादिको भी देख लेते हँ । यह बितकंकी व्याख्या हुदै । 

त्व विचारकी व्याख्या की जाती है । उसी श्रालम्ब्रनमे स्थूला- 
कारके साक्षात्रारके पञ्चात्‌ स्थूलाकार ष्टिको त्यागकर फिर क्रमसे 
्रकृतिपय॑न्त सूदधमाकार धारणादि तीनों ( धारणा, ध्यान श्रौर समाधि ) 
के द्वारा जो पूववत्‌ सम्पूणं विशेषताश्रोके सदिव सुद्धमाकारका साक्ता- 
त्कार हे वह॒ विचार' कहलाता है । 'सृद्धम' शब्द कारणवाचक दे; 
ग्रतः यहाँ सुक््म शब्दसे तन्मात्र, अहंकार, महत्तत्व श्रौर प्रकृति ग्रहण 
की जाती हे । | 

यदि कहो किं स्थूल श्रालम्ब्रनमें सद्म दृष्टि यथाथं कैसे हो सकती 
दै तो एेसी बात नहीं है, क्योकि शरीर एवं धट श्रादि समी पदार्थं 
छब्बीस तत्वेके कायं है, श्रतः कायं श्रौर कारणका श्रभेद्‌ होनेके 
१ तथाऽस्य-पा, ₹ पु, । २ चत्न-पा. २ पु.। 


ग्रथमोंऽशः १६. 


पड्ूविशतितत्त्वरूपत्वात्‌ । तत्रापि कायैरूपताया अस्थिरत्वेन कौर. 
णरूपताया एव सत्यत्वात्‌ 1 वाचारम्भणं विकारो नामधेयं सत्ति- 
केत्येव सत्यम्‌ (छा. ६.) इति श्रतेः । 

नलु तथापि सुदमाकारस्यादृष्टजातीयस्य कथं भावना स्यादि- 
ति चेत्‌। 

न । श्रुतमतभरकारेरेव सामान्यतो भावनासंभवात्‌ अश्रुताम- 
तविशेषस्य च योगजधमेवलेन ्रहणात्‌ । एवं सर्वत्र । इति 
विचारो व्याख्यातः । 

अथानन्दो म्याख्यायते । तत्रेवालम्बने सूदमाकारसान्ता- 
त्कारानन्तरं तामपि दष्ट त्यक्त्वा चतुर्विशतितत््वालुगते सुख- 
रूपपुरूषाथं धारणादित्रयेण यः पूरेवदशोषविशेषतः सुखाकार- 


कारण वे सव छुत्वीस तत्व स्प ही है| उसमे मी कार्यरूपता तो 
द्मस्थायी हे, अतः कारणरूपता दी सत्य है; जैसा कि श्रुति कहती दै-- 
"विकार ( घटादि कायं ) वाणीसे श्चारम्भ होनेवाला नाममात्र है, सत्य 
तो [ कारणरूपा ] मृत्तिका ही हे ।' | 

म्रश्न-यदिणेसामीदहोतोमी जो दष्टिका विषय नहीं हो सकता 
उस सूदमाकारकी भावना कैसे हो सकती है १ 


उत्तर-एेसी वात नहीं हे । यद्यपि सामान्य रूपसे तो सुनी श्नौर 
समी हुई वस्तुग्रोंकी दी भावना हो सकती है, तथापि योगबलके 
दवारा व्रिना सुने ग्रौर त्रिना समभ हए पदार्थोको मी रहण किया जा 
सकता है । इसी प्रकार सवत्र समना चाहिये । यह विचार की 
व्याख्या ह । | 

श्रव श्रानन्दकी व्याख्या की जाती है | उसी श्रालम्बनमें सुक््मा- 
कारका साच्चात्कार करनेके पश्चात्‌ उस द्टिको मी त्यागकर चौबीस. 
तत्त्वे श्रनुगत सुखरूप पुरुषाथमे धारणादि तीनो' करफे जो पहले 


२० योगसारसंग्रहे 
सी्ञात्कारः स आनन्दं इत्युच्यते, ज्ञानज्ञेययोरभेदोपचारात्‌ । 
यद्यपि ्कृतेल्ञिगुणात्मकत्वेन खुखवदूदुःखमोदावपि सवत्र स्तः, 
तथापि सखरागेरैव संसारादात्मदशेनप्रतिवन्धाच तदेव सुख्य- 
तोऽरोषविशेषतो योगेन द्रष्टन्यम्‌ , यथा तन्न दोषदशनेन दुःख- 
दृष्टया वैराग्यं स्यादित्याशयेनानन्दमात्ने योग उपदिष्ट इति मन्त- 
न्यम्‌ । मोक्धमें तु धमेधम्येभेदेन धमौन्तरवदानन्दमपि चतुर्वि 
शतिवच्तेष्वेव भवेश्य संज्ञातयोगस्य त्रेविध्यमेव प्रोक्तम्‌- 
भवित्क॑श्च विचारश्च विवेकश्चोपजायते । 
शनेः समादधानस्य प्रथमं योगमादितः ॥” इति । 
प्रमं योगं संभ््ञातं समादधानस्य कुवेतः सुने; आदितः 
करसेण वितकौदित्रयं जायत इत्यथः । तन्न च विवेको वद्य- 


ह के खमान सम्पू विशेषतान्नोके सहित ुखका साक्लात्कार करना हं 
वृह ्रानन्द" कहलाता है, क्योकि उपचारसे ज्ञान ग्रौर ज्ञेयका श्रभेद 
स्वीकार किया गया है । यद्यपि प्रकृति त्रिरुणमयी होनेके कारण सुखकी 
तरह दुःख श्रौर मोह मी सर्वत्र है, तथापि ुखके रागसे दी संसारसे 
ञ्रातदशंनका प्रतिबन्ध है, श्रतः योगद्वारा सम्पूणं विशेषताघ्रोंके 
सहित उसीका साद्लात्कार करना चाहिये, जिखसे कि दोषदशंनके द्वारा 
दुःखदष्टि होकर वैराग्य हो जाय । इसी आशयसे श्रानन्दमात्मे योगका 
उपदेश किया है-णेखा समना चाहियि । "मो धमं तो धम श्रौर 
धर्माका श्रभेद मानकर धर्मान्तरके खमान श्रानन्दको मी चौबीस तत्वों 
के श्नन्त्गत ही मानकर संप्ज्ञात समाधिके तीन भेद बतलाये हं 
ध्रथम योगमे समाहित होनेवाले सुनिको श्रारम्भसे वितकं, विचार श्रौर 
विवेककी उद्यत्ति होती है | तात्प यह किं प्रथम अर्थात्‌ संप्रलात 
वा समाित--उसका द्मभ्यास करनेवाले मुनिको श्रारम्मसे- क्रमशः 
दत 1 इमे निक शरागे 


१, महामारत शान्तिपर्गका एक उपपवं । 
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माणास्मितेति । इत्यानन्दो व्याख्यातः । = 

अथास्मिता व्याख्यायते । एवं भूमिकाक्रमेणः स्थूलसूच्मा- 
नन्दानां स्वरूपाणि दोषबहुलानि सात्तात्छरत्य तेभ्यो विरज्य 
ततरैवालम्बने यः कूटस्थविभुचिन्मात्रसखयादिरूपेस्तेभ्यो विवेकत 
आआतमाकारसाक्ञात्कारः सोऽस्मितेत्युच्यते, वहादिभिन्नोऽस्मिः 
इत्येतावन्माच्रा कारत्वात्‌ । आत्मज्ञानानन्तरं च ज्ञातव्यं नास्तीत्य- 
तोऽस्मिता चरमभूमिका भवति । अस्यैव चात्मसाक्तात्कारस्य . 
ष सानि क प्रत्यय- 

॥ ग्येण॒ जायत इति । 

अस्याासिणान पी उ पिषसौ वलर्दिशपिततत्वविवेकत 
आत्मसामान्यं पच्रर्विंशतितत्त्वविवेकतः परमात्मा च । 
तयोरप्यौत्सगिको आत्मसामान्यं भूमिकाक्रमोऽस्तिः 
तायी जानेवाली श्रस्मिता है । इस प्रकार श्नानन्द की व्याख्या हु । 

श्रव श्रस्मिताकी व्याख्या की जाती है । इस प्रकार भूमिका क्रमसे 
स्थूल सूक्घम श्मौर श्रानन्द रूपोका, जिनमे श्ननेकों दोष हँ, साक्तात्कार 
करके उनसे वैराग्य होनेपर उसी अ्रलम्बनमे जो कूटस्थ वियु एवं 
चिन्मात्र ऋ्रादि रूपसे विवेक करके ्रास्माका साक्तात्कार किया जाता 
है बह श्रस्मिताः कहलाता दहै, क्योकि भै देहादिसे भिन्न ह' इतना 
ही उसका श्राकार होता है । आआत्मज्ञानके पश्चात्‌ ग्रोर छुं जानने 
योग्य नहीं रहता, इसलिये श्रसिमिता ही श्नन्तिम मूमिका हे। इस 
ग्रात्मसाक्लात्कारकी पराकाष्ठा ही धम॑मेष समाधि कदी जाती है, जिखका 
उद्य होनेपर ज्ञानमे मी श्रलंबुद्धिरूप पर वैराग्यके द्वारा श्यसंप्रज्ञात 
योग प्राप्त होता हे । 

इस श्रसिमताके विषय दो होते है ८ १ ) चोवीख तत्वोके विवेक 
दवारा श्रात्मसामान्य ८ पुरुष ), ( २ ) पच्चीस तत्वोके विवेक द्वारा 
परमात्मा । इन दोनों साक्तात्कार्रोका मी पहले ही के समान भूमिका 
= व पवम्मात्रा पा कु क 
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० “चतुर्बिशतितच्त्वेभ्यः ख्यातो यः पट्चविशकः। 

विवेकात्केवलीभूतः षड्विंशं, सोऽलुपश्यति ॥ 
इति स्छतेः। जीवपेच्तयापि परमात्मनः सुद्मत्याच । जीवस्य 
हि स्वरूपं अत्य्तमस्ति तन्नेव ज्ञानेऽपरिच्छिननक्रटस्थत्वादि- 
ज्ञानस्यैवात्मसाक्ता्काररूपत्वात्‌ । परमात्मनस्तु तदप्रत्यत्तमिति3। 
तत्रात्मसामान्यविषयको योगः सन्त्वपुरुषान्यताल्यातिशब्देन स्थले 
स्थले सूत्रभाष्ययोरक्तः । परमात्मयोगस्तु (इश्वरपरणिधानाद्रा(यो. 
१. २३.) इतिं सूत्रेण तद्धाष्येण चोक्तः । तथा मासस्यकौमेयोरपि- 

(योगी च त्रिविधी ज्ञेयो भौतिकः सांख्य एव च । 
वृतीयोऽन्त्याश्रमी प्रोक्तो योगयुत्तममास्थितः ॥ 


क्रम है, जैसा कि यह स्मृति कहती है--“चौबीस तत्वोकि विवेक द्वारा 
जो पच्चीखवँ तत्व ज्ञात होता है उससे भी श्रलग होकर जो केवली 
भावम स्थित है वह छव्बीसवें तत्व ( परमात्मा ) का सान्ञात्कार कर 
लेता है | इसके सिवा जीवकी श्रपेक्ला परमात्मा सूक्मतर भी हे, 
[ इसलिये भी यह ्रागेकी मूमिका ह । ] जीवका स्वरूप तो प्रत्य 
ही है, उस जीवके श्रनुमवमें ही एेसा ज्ञान होना किं यह श्रपरिछिन्न 
श्रौर कूटस्य है--वख, यदी श्रात्मसाक्षात्कारका स्वरूप है । किन्तु 
प्रमात्माका ज्ञान जीवको प्रत्यत नहीं है । इसीसे श्रात्मस।मान्यविषयक 
योगका वर्णन तो सत्त्वपुखषान्यताख्याति शब्दसे सूत्र ग्रौर भाष्य दोनों 
ही मेँ जगह-जगह किया है । परन्तु परमात्म योगका तो केवल श्वर 
प्रणिधानाद्वाः इस सूत्र ग्रौर इसके भाष्यद्रारा ही उल्लेख हुश्रा है । 
ठेखा ही मत्स्य श्रौर कूम पुराणोमिं भी कहा है- 

 वोगी तीन भ्रकारका समभन चादहिये- (८ १ ) मोतिक, (२) 
सांख्य श्रोर (३ ) श्रन््या्मी, जो उत्तम योगमें स्थित तृतीय योगी 


१ षड्वशः-पा, १ पु, । २ स्वरूपल्ान-पा, २ पु. । 
३ तद्प्यम्रत्यक्तमिति-पा, २ पु, । 
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प्रथमा भावना पू सांख्ये त्वल्लरभावना । = 
तृतीये चान्तिमा" प्रोक्ता भावना पारमेश्वरी 1 इति । 
अत्र भूतशब्दोऽखिलजडोपलन्तकः२ । अन्त्याश्रमी परमहंसः । 

प्रथमा भूतभावना । पूवं प्रथमयोगिनि । सांख्ये तु मध्यमयोगि- 
न्यन्तरभावना क्रूटस्थचित्सामान्यभावना । ठृतीये च परमहंसे- 
ऽन्तिमा न्ते कतेव्या पारमेश्वरी परमास्मगोचरा भावनेत्यथः । 
अतः सवेषु संभज्ञातेषु मध्ये पारमेश्धरयोग एव श्रेष्ठः । तथा कौ्मं- 
प्युक्तम्‌-- 

यत्र पश्यसिः चात्मानं नित्यानन्दं निरञ्जनम्‌ 1 

मामेकं स महायोगो भाषितः पारमेश्वरः ॥ 


कहा जाता है । पहले योगीमे प्रथमा ( मूतसम्बन्धिनी ) भावना रहती 
है, सांख्यमे श्रक्षरकी मावना रहती है श्रौर तीसरे योगम परमेश्वर- 
सम्बन्धिनी श्रन्तिम भावना की गयी है । 

यहौँ भूत" शब्द सम्पूणं जडवगंका उपलक्तक हं । श्न्त्याभ्रमी 
परमहंसको कहते हैँ । प्रथमा--मूतसम्ब्न्धिनी भावना पूवम प्रथम 
योगीमें रहती है । सांख्यमें श्र्थांत्‌ मध्यम योगीमे श्रत्षर मावना- 
कूटस्थ चित्सामान्यकी भावना रती ह । तथा तीसरे-परमहंसमें 
श्रन्तिमि--श्नन्तमे, करने योग्य पारमेश्वरी अर्थात्‌ परमात्माको विषय 
करनेवाली भावना रदा करती है-ेखा इसका तात्पयं है । शतः सब 
प्रकारके सम्परजञात योगों पारमेश्वर योग ही शरेष्ठ है । कूमपुराणमे भी 
एवा ही कहा है- 


“जिस योगम ठम सुभे एक नित्यानन्द, निरञ्जन श्रात्मा रूपसे 
देखते हो वह महायोग परमेश्वरसम्बन्धी कहा जाता है । सम्पू 


१ चरमा-पा. २ घु, । २ लत्तणः-पा. १ पुर | 
३ पश्यति-पा, २। ३ पु. । 
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२४ 
॥ ये चान्ये योगिनां योगा श्रूयन्ते म्रन्थ विस्तरे । 
सर्व त ब्रह्मयोगस्य कलां नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
यत्र साक्ञासपश्यन्ति वियुक्ता विश्धमी्रम्‌ । 


सर्वेषामेव योगानां स योगः परमो मतः ॥ ” इति । 


नन्वस्मितायाः कथमचेतनेषु घटाद्यालम्बनेषु संभव इति 
चेन्न । कारणरूपेण जीवेश्वरयोः स्व्॑रानुगमात्‌ , सुक्तात्मनां च 
विभुत्वेन सवेत्नालुगमादिति । 

तदेवं संभज्ञातयोगस्य चत्वारो भेदा निरूपिताः" । तेषु च 
वितकौयाश्चल्वारः स्थूलादिसाक्तात्काराः समापत्तिशब्देनापि 
तन्त्रे परिभाषिताः। तत्र च वितकौनुगतवबिचारानुगतयो्यो 
वितदविचारौ विशेषणे तावपि प्रत्येकं द्विविधौ भवतः । तयो- 


अन्थोमे योगियोके श्नौर जितने मी योग सुने जाते दँ वे इस ब्रह्मयोगकी 
सोलवीं कलाके समान मी नदीं हो सकते । जिस योगमें युक्त पुरुष 
साक्ञात्‌ बिश्वात्माफा सात्चात्कार करते है, वह सभी योगोमें शेष 
माना गया हं । 
यदि कटो किं घटादि श्रचेतन श्रालम्ब्रनोमिं श्रस्मिताका साच्तात्कार 
होना कैसे सम्भवं है, तो यह वात ठीक नहीं, क्योकि कारण रूपसे जीव 
श्नौर ईश्वर सभी जगह श्ननुगत हैँ तथा विथु होनेके कारण सक्तात्मा 
मी सवन व्यास है | 
इस प्रकार संगरज्ञात योगके चार भेदो का निरूपण हृश्मा । शाख मे 
य स्थूलादिं श्रालम्बनोमिं होनेवाले वितकांदि चार सा्तात्कार समा- 
पत्तिः शब्दसे भी कदे गये हैँ । इनमें वितर्कानुगत शरोर विचारानुगत 
समापत्तियों मे होनेवान्ञे वितकं श्रौर विचारसंज्क सान्तात्कारोमें से 
्रत्येकविशेष रूपसे दो-दो प्रकारका है । उनमें वितकं सवितकं श्रौर 


१ प्रदशिंताः-पा, ३ पु. । 
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वितः सवितकैनि्वितकेरूपेण दविधा । विचार सविचारनि्वि- 
चाररूपेण द्विधा। तयथा। भूतेन्द्रियरूपस्थूलसान्ञात्कारो योवितके 
इत्युक्तः स चेच्छंब्दाथज्ञानानां विकल्पेन भिश्रितो भवति तदासबि- 
तकंसमापन्तिरिस्युच्यते । तेन शल्या च निर्वितकंसमापत्िरिति । 

अथ कः शब्दार्थज्ञानविकटप इति । उच्यते । हरिरिति शब्दो 
हरिरित्यर्थो हरिरिति ज्ञानम्‌, इत्येवं त्रयाणां शबव्दाथेज्ञानानामे- 
काकारत्वेनाभेदधरमः पूर्वोक्तविकल्परूपः शब्दाथेज्ञानविकल्पः । 
तदयक्तशच स्थूलसाक्ास्कारः सवित्तकेः सविकल्प इति चोच्यते । 
तच्छूल्यश्च स्थूलसाक्लात्कारो निर्वितर्को निर्विकल्प इति चोच्यते । 
निर्विरेषणास्मादिसानक्ञात्कारो निर्विकल्पः इत्याधुनिकतार्किक- 
म्रलापस्स्वप्रामा णिक एवेति भन्तम्यम्‌ । 
निर्वितक॑रूपसे दो प्रकार का है तथा विचार सविचार एवं निर्विचार 
रूपतते दो प्रकार का । इसका विवरण इस प्रकार है--जो भूत श्रौर 
इन्दरियरूप स्थूल साक्तात्कार वितकं कहा गया है वहं यदि शब्द्‌ प्रथं 
ग्रौर ज्ञानके विकल्यसे मिला होता है तो वह सवितकं समापत्ति कहा 
जाता है श्नौर उनसे शन्य होनेपर निर्वितकं समापत्ति कहलाता दे । 

न्नव यह बतलाया जाता है किं यह शब्द श्रथं श्रौर ज्ञानका 
निकल्प क्या है । हरि" यह शब्द्‌ है, “हरि यह रथं है श्रौर (हरिः 
गह ज्ञान भी है--इस प्रकार शब्द श्रथ श्चोर क्ञान इन तीनमें जो 
श्रभेदरूपसे एकताका भ्रम दो रहा है वदी पूर्वोक्त विकल्परूप शब्द्‌ 
ग्रथ श्रनौर ज्ञानका विकल्प है । इससे युक्त जो स्थूल वस्तुका सान्नात्कार 
दे वह सवितक-खविकल्य कहा जाता हे । तथा इरुसे शत्य स्भूल खाच 
त्कार निर्वितक-निर्विकल्प कहलाता ह । विशेषणशत्य श्रात्मा श्रादिका 
साच्चात्कार निर्विकल्प है--यह श्राज-कलके तार्किकोंका प्रलाप तो 
श्रप्रामाशिक दी है- णेसा समना चाहिये । 

१ वितकं इति-पा. १ पु. । सविकल्प-पा, ३ पु. । 

२ निविंक्पक-पा. २ पु, । 


२६ योगसारसंग्रहे 


, , अत्र, शब्दादिविकल्पो विकल्पसामान्योपलक्षकः, _ युक्ति 
साम्यात्‌ । तेन च सवितका समापत्तिरपरभत्यच्चसुच्यते, विकल्प- 
रूपाविद्यलेशंपकत्‌। निर्वितकौ तु समापत्तिः पर्रत्यक्चञुच्यतेर, 
्ारोपसामान्याभावात्‌ । इति वितकंस्य देविध्युक्तम्‌ । 

{विचारस्य द्ैविध्युच्यते। तन्मात्रादिभरकृतिपयन्तसुदस- 
साक्ञात्कारो यो बिचार इत्युक्तः स चेतस्वस्वविकाराणां देशका- 
लादीनां चालुभवेन मिभरितो भवति तदा सविचारसमापत्ति- 
रुच्यते । तेन शल्या च निर्विचारसमापत्तिरिति। 

तदित्थं संभज्ञातस्य भेदा उक्ताः। सवं च ते संपरज्ञातयोगाः 
सालम्बनयोगा इति सबीजयोगा इति चोच्यन्ते, ध्येयरूपालम्बन- 
योगात्‌, तदाऽपि वृत्तिबीजसंस्कारोतपततेश्चेति । 


यहो शब्दादि विकल्प सामान्यतया बिकल्पमा्रकों उपलक्षित 
करानेवाला दै, क्योकि विकल्यमात्रमे एकदी-सी युक्ति हे । श्रतः 
सवितकां समापत्ति श्रपर प्रत्यत कही जाती है, क्याकिं उसके साथ 
वितर्करूप श्रज्ञानलेशका संपकं रहता है, श्रौर निर्वितकां समापत्ति पर 
परत्य्ञ कहलाता है, क्योकि उसमे इस सामान्य श्रारोपका श्रभाव हे । 
इस प्रकार वितकंके दो प्रकारोका निरूपण इश्रा । 
श्रव विंचारकी द्विविधता वतलाते हैँ । तन्मातरोंसे लेकर प्रकृतिपयन्त 
सूम तत्त्वाका जो साक्लात्कार "विचार कहा जाता है, वह यदि श्रपने 
विकार देश-काल श्रादिके श्नन॒मवसे मिला हृश्रा होता है तो सविचार समा- 
पत्ति कहलाता हे श्रौर जो उससे श्रल्य हो उसे निर्विचार समापत्ति कहते हें । 
इस प्रकार यह ॒सम्प्रज्ञात योगके भेदांका निरूपण इरा । ये समी 
सम्ध्रज्ञात योग॒ सालम्बन योग हं, इसलिये सबीज योग॒ के जाते है, 
क्योकि इनमें ध्येयरूप श्रालम्ब्रनका सम्बन्ध रहता है श्रौर एेसी स्थितिमें 
भी इक्तिके वीजरूप संस्कारकी उत्यत्ति हो सकती है । 





१ न च~पा. १ पु, | २ उ्यते-इति नास्ति १ 
३ सर्गे चैते-पा. २। ३ पु. । स 


प्रथमोंऽशः २७ 


संभज्ञातयोगिनः चतुभूमिका भवन्ति। तद्यथा प्रथम 
कल्पिको* मधुभूमिकः प्रज्ञाज्योतिरतिक्रान्तभाव॒नीयश्च । तत्र 
सवितकंसमापत्तिमान्‌ प्रथमः, शब्दाथेज्ञानविकल्पापरित्यागात्‌ । 
निर्वितर्कसमापत्तिमान्‌ दितीयः। स च ऋतंभरग्रज्ञ इत्युच्यते, 
तसरज्ञायामसदारोपसंपकौसंभवात्‌। इयं च भूमिका मधुम- 
त्यप्युच्यते । मधुवत्‌ ठृिदेतुना अज्ञया योगात्‌ । ततश्च क्रमेण 
निर्विचारसमापत्तिनिष्ठया भरछरृतिपयन्तजयी दृतीयः। अस्यामेव 
च भूमिकायामानन्दातुगतस्य भ्रवेशः। ततश्चास्मितालुगतयोग- 
निष्पत्तिपयेन्तश्चतुथः । स्यश्च भूमिकाया घमेमेघाख्यसमाधिना 
यरिसमाघिभेवति । धमेमेवसमाधिस्तु तदोच्यते यदा सिद्धि 


संप्रज्ञात योगीकी चार भूभिकाणे 


संपरज्ञात योगीकी चार भूमिका" होती द यथा-प्रथमकल्पिकः 
मधुमूमिक, ग्रजञाज्योति ग्रौर श्नतिक्रान्तमावनीयं । इनमे पहला योगी 
सवितः समापत्तिवाला होता है, क्योंकि वह शब्द श्रथं ज्ञानरूप 
विकल्पका व्याग नहीं करता । दुसरा निर्वितकं समापत्तिवाला होता है । 
वही छतम्भरपरज्ञावाला कहा जाता है, क्योकि उसकी प्रज्ञा ( बुद्धि ) में 
ग्रसत्‌ वस्त॒के श्रारोपका खम्पकं होना सम्भव नहीं ह । यह भूमिका 
मधुमती भी कही जाती है, क्यांकि इसमें मधुके समान तृसिकी हेतुमूता 
अज्ञासे योग हो जाता है| इसके पश्चात्‌ निर्विचार खमापत्तिकौ स्थिति- 
दवारा प्रकृतिपर्थन्त सूद्धम तत््वांपर श्रधिकार ग्रात्त कर लेनेवाला योगी 
तीसरी भूमिकावाला कहा जाता है । इसी भूमिकामे शआअरनन्दानुगत 
समापत्तिका प्रवेश होता है । फिर श्रस्मितानुगत योगकी निष्यत्तिपयन्त 
चौथी मूमिका होती है। इस मूमिकाकी परिखमाति धर्ममेषसंज्ञक 
समाधिके रूपमे होती है । धर्ममेधसमाधि उस समय कदी जाती हे जब 


१ प्राथमिको-पा, २ पु. । २ श्च-पा, १पु,। 


२८ योगसारसंग्रहे 


कामनात्यागेन निरन्तरोसन्नात्‌ सत्तवपुरुषान्यताख्यातिप्रवाहात्‌ 
सबासनाबिदयानिदृत्त्या प्रयोजनाभावेन तस्यामपि ख्यातो दुखा- 
त्मिकायामलंप्रत्ययरूपं परवैराग्यं जायते यदुत्तरमसंमरज्ञातयोग 
दिजनकं 9 € 

उदेतीति सवंज्ञता मरङ्षं घर्मं मेहति वषंतीति व्युखत्त्या 
धर्॑मेषः समाधिरुच्यते 1 अस्यामवस्थायां जीवन्मुक्त इत्युच्यते । 
नन्वेवं किं सर्वज्ञतादिकं बिना जोवन्मुक्तिपरममोक्तो न स्तः! 

न न स्तः, भाष्यवा्यात्‌। तद्यथा । सवंज्ञत्वपयन्ताखिल- 
योगसिद्धिव्याख्यानानन्तरं माष्यम्‌- “शधरस्यानीश्वरस्य वा 


सिद्धियोंकी कामनाः त्याग देनेपर निरन्तर उस्पन्न हुए पुखष-प्कृतिके 
विवेकके प्रवाददवारा वासनासदित श्रविद्याकी निदृत्ति हो जानेपर कोड 
प्रयोजन न रहनेके कारण योगीको उस ॒दुःखास्मिका विवेकस्यातिमें भी 
ग्रलुद्धिरूप परवैराग्य प्रास्त होता ह । उसके पश्चात्‌ श्रसं्ज्ञातं योगका 
उदय होता है । इस ग्रकार यह ॒सवंशञतादिको उत्पन्न करनेवाले प्रकृष्ट 
धर्मरूप मेषकी वर्षां करती है, इस व्युत्पत्तिसे यह समाधि धममेष कदी 
जाती है । इस श्रवस्थामें योगी “जीवन्मुक्तः कहा जाता हं । 
प्रश्न- इस प्रकार सर्वज्ञतादिके बिना स्या जीवन्मुक्ति% ग्रौर 
परममुक्ति\^ की प्राति नदीं होती १ 
उत्तर- नहीं होती-एेसी यात नहीं है, क्र्योकिं माष्यका एेसा 
ही बचन रै; जैसा किं सवंज्ञत्वपयंन्त सम्पूणं योगसिद्धियोंकी य्या- 
ख्या करनेके पश्चात्‌ भाष्य कहता है--ईश्वर ( सिद्धियोके सहित ) 
हो श्रथवा श्रनीश्वर ८ सिद्धिसे रहित ) या जिसे विवेकजनित ज्ञान प्राप्त 
१ च~पा, २ पु. | 
# जीवित रहते इए ही पुरुषख्यातिके कारण श्रपनेको अुक्तरूप 
शअरनुमव करना । 
६/८ देहत्यागके पश्चात्‌ भ्रङृति श्रौर प्रात पदार्थो से युक्त हो जाना । 





प्रथर्मोऽशः २६ 


्राप्तविवेकजज्ञानस्येतरस्य बा न द्र्धक्गोशवीजस्य ज्ञाने पुनरथेन्ता 
काचिदस्ति सन्त्वशद्धदधारेण व्वेतत्समाधिजमेन्वयं ज्ञान 
चोपक्रान्तम्‌ । परमाथतस्तु ज्ञानाददशेनं निवतेते । तस्मिन्निदृत्त 
न सन्तयत्तरक्तेशाः । कोशाभावात्‌ कमेविपाकाभावः 1. चरिताधि- 
काराश्चैतस्यामवस्थायां गुणा न पुरुषस्य *दश्यत्वेनोपतिषठन्ते । 
तदपुरषस्य कैवल्यम्‌ । (यो. भा. ३. ५५.) इति । 

अत्र विवेकजज्ञानं विवेकख्यातेः सिद्धिः सवेज्ञता पूवसू 
भक्ता । सत्त्वशद्वस्तु अुक्तवैराग्यमिति । अलः सावेज्यादिपयन्त- 


भ 


धमेमेषसमाध्यनुतादेऽपि द्मभिमानरागदधेषादिरूपभववीजदाहेनेष 


हो गयादहै ठेखा कोड श्नन्य पुरुष हो, इख प्रकार जिसके क्लेशके 
ब्रीजोका दाह हो गया है उस पुरुपको ज्ञानक लिये किसी श्रौर स्थिति 
की ग्रपेक्ञा नदीं रहती । चित्तकी शुद्धिके द्वारा ही इस समाधिजनित 
ठेश्वरयं ग्रौर ज्ञानकी प्राति वतायी गयी है । वस्तुतः तो ज्ञानसे श्ज्ञा- 
नकी निनरत्ति होती है श्रौर उसके निडृत्ति हौनेपर श्रागेके क्लेश नहीं 
होते तथा क्लेश न रहनेपर कर्मकरा परिणाम नदीं होता । इख प्रकार 
ग्रधिकार समाप्त हो जनेके कारण इस श्रवस्थामें गुण पुरुषके दृश्य 
पसे सामने नहीं श्राते । यही पुरुषका कैवल्य दहै । 


यह जो विवेकज ज्ञान है वह पूरवसू्तम कदी हद विवेकस्यातिकर 
सरवशतासूप विद्धि हैः श्रौर भोगी हृद वस्वुश्ोके प्रति वेराग्य होना ही 
चित्तकी शद्ध है । श्रतः सर्व॑ञतादिपयन्त घमेमेष समाधिको उत्पत्ति न 
होनेपर मी श्रमिमान एवं राग-दवेषादि संसारके वीजोका दाह हो जानेके 


~ ~~~ ~ 


१ ज्ञेयत्वे-पा. १ पु. । 


 # अविद्यासे के अस्मिता, राग, द्वेष नोर अभिनिवेश संज्ञक 
` चार क्लेश । 


३० योगसारसंग्रहे 


सुिद्यमिति सांख्यसिद्धान्तोऽत्राप्युमतः ` । असंग्रज्ञातयोगस्तुः 
अखिलवासना्येण भरारब्धातिक्रमद्वारा मटिति स्वेच्छया मो 
एवोपयुज्यते न तु नियमेनेति प्रारोवोक्तम्‌। इति संप्रज्ञातः ` 


भ्रपच्चितः। 

इदानीमसंअज्ञातः भ्रपञ्च्यते ! असंप्ज्ञातयोगो द्िविधः-- 
उपायभ्रस्ययो भवप्रत्ययश्च । शाखोक्तोपायाुष्ठानादिहैव लोके 
यओऽसंभज्ञातो जायते स उपायप्रव्ययः, प्रत्ययशब्दस्य कारण 
वाचित्वात्‌। उपायाश्च श्रद्धावीयस्पृतिसमाधिप्रज्ञारूपा इतिं 


(चो. १. २०.) सू्रेणो्ताः। तत्र श्रद्धा योगो प्रीतिः। वीयं 
चित्तस्य धारणा । स्सृतिर्यानम्‌। समाधिर्योगस्य चरमाज्गम्‌ । 


कारण ही दोनों मकारकी सुक्तियां हो सकती है--दसप्रकार यहां मी 
लायक सिद्धान्तसे माष्यका एक ही मत है । किन्त यह बात तो पदले 
ही कही जा चुकी है किं श्रसंप्ररात योग तो सम्पूरं वासनाश्रोंके चय- 
दारा पारन्धका भी श्रतिभ्रमण करके स्वेच्छासे तत्काल ही मोच 
दिलाने उपयोगी है, उसमे किसी नियमकी श्रावश्यकता नहीं हे} 
इस प्रकार सम्परज्ञात योगकी व्याख्या इद । 
असंप्रज्ञात योग 

श्रव श्नसंप्रकलात योगकी व्याख्या की जाती है । श्रसंग्रज्ञात योग दो 
प्रकारका है । उपायप्रत्यय श्नौर मवभ्रत्यय । शास्त्रोक्त उपायोके ्नु- 
्टानद्वारा जो श्रसंपरज्ञातयोग इस लोकमें ही प्राप्त होता है वह उपाय- 
गरत्यय कहा जाता है । यहाँ प्रत्ययः शब्द कारणवाची है । उपाय 
शरद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि श्रौर प्रजञारूप ह--इस प्रकार प्रथमपादके 
बसव सूत्रम बताये गये-है 1 इनमें श्रद्धाका श्रथ है योगम प्रीति होना, 
वीयं चित्तकी धारणाको कहते है, स्मृति ध्यानका नाम हँ, समाधि 
योगका श्रन्तिमि श्रंग है श्रौर प्रा. सं्रज्ञातयोगजनित सा्लात्तारको 


१ अनुमन्तव्यः-पा, २ पु, । उपपादितः-पा. ३ पु. । 
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ज्ञा संज्ञातयोगजन्यसाक्तात्कारः। एतानि कमेण वच्यमाश्च- 
परवेराग्यद्वारेण असंप्रज्ञातस्योपाया भवन्ति । तेषां चोपाया- 
नामतिशीघ्रतीव्रतराचुष्ठानादासन्नतरोऽसंप्रज्ञातपयंन्तयोगस्ततफलं 
मोक्लश्च भवति । उपायानुष्ठानमान्येऽपि चेश्वरभणिधानादासन्नतरौ 
तो भवतः, परमश्वरप्रणिधानेन तदलुमरहादिति । 
अथ क्‌ इश्वरः कि वा तस्रणिधानम्‌ ९ 
उच्यते । अविद्ादिपच्चक्तरोधेमाधमंस्तद्विपाकैः संस्कार- 
सामान्येश्च कालन्रयेऽप्यपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः । स च 
अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (न. १. १. १.) इत्यादिवेदान्तसुज्रेरशेष- 
विशेषतो मीमांसितः। अतोऽत्र दिङः मान्रेणोच्यते। तस्य 
साम्यातिशयशूल्यमेश्वयं साव्यं च, स च सवेषां ब्रह्मविष्णु 


कहते हँ । ये सव श्रागे बताये जानेवाल्ते पर वैराग्यके द्वारा क्रमशः 
ग्रसंप्रज्ञात योगके कारण होते हँ । इन उपा्योके श्रत्यन्त शीघ्र रौर 
ती्रतर श्रनुष्टानके द्वारा श्रसंप्रज्ञातयोग श्रौर उसका फल मोच अ्रत्यन्त 
समीप हो जाते हं । तथा इन उपायोके श्ननुष्ठानमें शिथिलता रहनेपर 
भी ईश्वरप्रणिधानके द्वारा वे समीपतर हो सकते हँ, क्योकि परमा- 
त्माकी मक्ति होनेपर उनका श्रनुग्रह होता है । 


ईश्वर ओर ईश्वरप्रणिधान 


भरश्न--श्नच्छा तो, यह ईश्वर कोन है श्रौर उसका प्रणिधान 
क्या हे! | 

उत्तर-बतलाते हँ । श्रविद्यादि पांच क्लेश, धम-ग्रधमं श्रौर 
श्रौर उनके परिणाम तथा संस्कारमा्रसे जो तीनो कालोमे श्रस्प्ष्ट है 
उस पुखुषविशेषका नाम ईश्वर है । उसका श्रथातो ब्रह्मजिज्ञासा 
इत्यादि वेदान्तसूों द्वारा सम्पूणं बिशेषताश्मोके सहित विचार किया 
. गया है | श्रतः यँ उसका केवल. संकेतमात्र वणंन किया जाता है । 
उसके रेश्वयं श्रौर सवंक्ञतासे किंसीके भी एेश्वयं॑श्रौर सव॑श्तताकी 
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हरादीनामपि गरुः पिता, अन्तयोमिविधया वेदादिदधास* च 
ज्ञानचल्लःप्रदश्च ; तस्य प्रणवो नाम ; प्रणवपूवेकं च तदनुखिन्तनं 


साक्तात्कारपयैवसायि प्रणिधानमिति । परमेश्वरे संयमोऽसंमज्ञात- 


पर्यन्तयोगे मोक्ते ` च सुख्यक्पः; श्रासन्नतरतासंपादनात्‌ ; 
जीबात्मसंयमस्तु तच्राचुकल्प इति सिद्धम्‌ । किं चः ईश्रभणि- 
धानाद्भयाध्यादिरूपा योगस्यान्तराया अपिन मवन्ति। श्रतोऽपिं 
तदेव सुख्यकल्प इति । तथा चास्य मुख्यकल्पत्वं स्मयते-- 
“तस्मान्सुसुकतोः सुसुखो मागः श्रीविष्णएुसंश्रयः । 
विततेन चिन्तयन्नेव वञ्च्यते भरुवमन्यथा ॥” इति । 
तदेवसुपायग्रत्ययो म्याख्यातः । 


समानता या विशेषता नीं है 1 वह ब्रह्मा विष्णु ग्रौर महादेव शमादि 
सभीका रुख श्रौर पिता दै, क्योंकि छन्तर्यामी होनेके कारण तथा 
वेदादिके द्वारा भी वही उन्हं ज्ञाननेत्र प्रदान करनेवाला है । प्रणव 
सका नाम है रतः प्रणवपूवंक उको निरन्तर चिन्तन ही साक्ञात्कार- 
रूपम सम्पूणं होनेवाला ईश्वरप्रणिधान है | श्रतः परमेश्वरमें संयम 
( धारणा, ध्यान नौर समाधि ) करना श्रसंपर्ञात योग ग्रौर मोक्का 
यख्य साधन है; क्योंकि इससे उनकी अघयन्त समीपता हो जाती हे । 
जीवात्मामें संयम करना तो इसका गौण साधन दै--यह बात यिद्ध ही 
है| इसके सिवा ईश्वरप्रणिषानसे व्याधि श्रादि योगके विघ्न मी 
नदीं होते । इसलिये भी वही सुख्य साधन है। तथा इसकी सुख्य 
साधनताके विषयमे यह स्यति भी दै- 
रतः सुमुद्लुके लिये मगवान्‌ श्री विष्णएुका च्राभ्रय वडा युलमय्‌ 
माम ह । बस, चिन्तसे उनका चिन्तन ही करता रहे । नहीं तो निश्चय 
ही धोखा खायगा ।' 
इस प्रकार उपायप्रत्ययकी व्याख्या हुड । 


१ वरादिद्वारा-पा. ३ पु, । 
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अथ भवप्रत्ययो व्याख्यायते । प्राग्भवीयसाधनानुष्ठाच्ा- 
दौत्त्तिकज्ञानवैराग्य।भ्यामिच्छामात्रेण योऽसंम्रज्ञातो विदेह- 
प्रकृतिलयानां देवताविगोषाणां जायते स॒ भवप्रत्यय उच्यते, 
जन्ममात्रकारणकत्वात्‌। यथा हिरण्यगर्भादीनां योगनिदा- 
दिकम्‌ । तत्न विदेहा नाम स्थूलदेहनिरपेकतेण लिङ्गदेहेनाखिल- 
भ्यवदार त्तमा हिरस्यगभोद्यः । ये तु प्रकृत्युपासनया तच्छवल- 
परमेश्वरोपासनया वा ब्रह्माण्डं भित्त्वा महनत्तत्वपर्यन्तावरणान्य- 
तीत्य भ्रकघत्यावरणं गता ईंश्वरकोटयस्ते प्रकृतिलयाः उच्यन्त इति । 

संप्रज्ञातयोगस्य तु भवप्रत्ययरूपविशेषो न संभवति, 
धारणाभ्यानसमायीनां सं्रज्ञातयोगस्यान्तरङ्गत्वेन तेषां निष्पत्तौ 
तस्मिन्नेव जन्मनि संभरज्ञातावश्यंभावात्‌। अतः संभ्रज्ञाते 
उपायप्रत्ययभवप्रत्ययविभागः सूत्रभाष्ययोनं छत इति । 


अरव भवप्रत्यय की व्याख्या की जाती है| पूर्वजन्मोमें साधनोका 
दमनुष्ठान करनेसे जो विदेह श्रौर प्रकृतिलयसंज्चक देवताविशेषोंको 
जन्मसिद्ध ज्ञान श्रौर वैराग्यके कारण इच्छामात्रसे ही श्रसंपरज्ञात 
योग प्रात हो जाता है वह भवप्रत्यय कहा जाता है, क्यों करं उसका 
कारण जन्ममाच्र होता है, जेसे कि दिरण्यगभादिको योगनिद्रादि मास 
हे । जो स्थूल देहके विना केवल रिग देहसे ही व्यापार करनेमे समर्थ 
हँ वे दिरए्यगभादि "विदेहः कहलाते है । श्रौर जो प्रकृति या प्रकृति- 
विशिष्ट परमात्माकी उपासनाके कारण ब्रह्मारडका भेदन कर महत्तत्त्व- 
पयन्त सम्पूणं श्रावरणोंको पार करके प्रृतिके आवरणमे पर्हैव गये है 
वे ईश्वरकोटिके पुरुष प्रकृतिलय के जाते रै । 

संप्रज्ञात थोगका भवप्रत्ययरूप मेद नहीं हो सकता, क्योंकि धारणा 
ध्यान श्रौर समाधि सप्रज्ञातयोगके श्रन्तरंग साधन है, श्रतः उनके पूरं 
होनेपर उसी जन्म॑में संप्रज्ञात योग॒श्रवश्य प्रास्त हयो जाता है। इसीसे 
सूत्र शरोर माष्यमे संप्रज्ञातयोगके उपायप्रत्यय श्रौर भवप्रत्ययरूप 
विमाग नदो किये । 
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„ स च द्विविधोऽप्यसंभज्ञातो ध्येयाभावान्निरालम्बनयोग 
उच्च्यते । अभ्यस्यमानश्च क्रमेणाखिलसंस्कारदाहकत्वानिर्बीज- 
योग उच्यते । 
च्रसंभ्ज्ञातयोगो हि निरोधरूपोऽपि नवनवसंस्कारातिशय- 
मभ्यासाञ्जनयति, येन संस्कारतारतम्येन दिनपन्तमासादि. 
पर्यन्तकालबृद्धिः कऋमेण योगस्य भवति । स संस्कारो यथा 
यथाऽविरेते तथा तथा तत्त्वज्ञानपयेन्ताखिलबृत्तिसंस्कारस्तनू 
करोति । एवं करमेण चरमासंभज्ञातेऽखिलसंस्कारवाो भवति । 
तततः भारव्यमपि कमं न स्वविपाकृसमाप्तौ समथेम्‌ , भोग- 
संस्कारसहकाय॑मावात्‌ ‹ तं विदयाकमंणी समन्वारभेते पूवेभ्रज्ञा 
च्चः (च. ४.४.२.) इत्यादिश्रुतिस्छतिन्यायेजंन्मादिविपाके 
 पूर्वभज्ञाशब्दोक्तस्य ्रागमवीयभोगसंस्कारस्य विद्याकमंसहका- 


यह श्रसंग्रज्ञात योग दो प्रकारका होनेपर भी ्येयका श्रभाव रहने 
के कारस निरालम्बयोग कहलाता ह । तथा श्भ्यास करिया जानेपर 
करमशः सम्पूणं संस्कारोका दाह करनेवाला होनेसे निर्बीज योग भी 
कहा जाता ह । . 
त्रसंन्चातयोग निरोधरूप होनेपर भी श्रभ्यासके द्वारा नवीन-नबीन 
संस्काररूप श्रतिशय ८ विशेषता ) उत्यज्न करता हे, जिससे कि संस्का- 
रके तारतम्यानुखार योगकालकी क्रमशः दिन, पक्त श्रौर मासादि- 
पर्यन्त बृद्धि हो जाती ह । वह संस्कार जैसे-जैसे वदता है वैसे-वेसे 
ह तत्त्वजञानपर्यन्त इृततिके सभी संस्कारको तनु ( मंद ) कर देता हं । 
इख प्रकार क्रमशः श्रसंपरजञातकी चरमावस्था श्रानेपर सभी संस्कारोका 
दाह हो जाता है । तव प्रारब्ध कम भी पने भोगको पूणं करनेमे 
समर्थं नहीं रहता, क्योकि मोगके सहकारी संस्कारोका श्रमाव हौ जाता 
है, कारण करं उसके ग्रति विदय श्रौर कमं उपस्थित होति है तथा पू 
रज्ञा भी" इत्यादि श्रुति स्मृति श्रौर युक्तिसे जन्मादि मोगमे पूरा 
शब्दसे के हए पूवं जन्मके भोगसंस्कार विन्या श्रौर कमंके सहकारी 
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सित्विसिद्धः। ततश्चरिताधिकारं चित्त ` म्रारञ्धकर्मणा निरोधः 
संस्कारेश्च सह्‌ स्थकारणेऽत्यन्तं लीयते। या चेयं चित्तस्य 
महानिद्रा, इयमेव पुरुषस्य केवल्यमात्यन्तिको दुःखात्मकाखिल- 
दश्यवियोगः, चित्तद्ारेव पुरुषस्य ` दश्यरूपद्वितीयसंबन्धादिति । 
तथा च स्मयंते- 
मनसोऽभ्युदयो नाशो मनोनाशो महोदयः 1” इति । 

तन्त्वज्ञानमाच्रान्मोन्ते तु प्रारव्धसमाप्त्यनन्तरं तन्त्वज्ञान- 
संस्करोऽपि चित्तन सहैव नश्यतीति विशेषः । इदमत्रावधेयम्‌ | 
ज्ञानं योगन्धोभयमपि व्यापारभेदारस्वातन्त्रयेण मोत्तकारणमन्र 
शाखं विवक्तितम्‌ । गीतादिषु चोक्त्‌- 

यत्सांस्येः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ 2 

५८. ५.) 

सिद्ध होते हें । फिर तो धिकार समाप्त दहो जाने के कारण चित्त 
, प्रारब्धकमं श्रौर निरोध संस्कासतेके सहित श्रपने कारणम सवथा लीन 
हो जाता है । यह जो चित्तको महानिद्रा है वदी पुरुषका कैवल्य- 
दुःखात्मक सम्पूरं दश्यका श्राव्यन्तिकं वियोग है, क्योकिं चित्तके द्वारा 
ही पुरुषको दश्यरूय दूसरी वस्तुंका सम्बन्ध होता है । एेसी स्प्रति 
मी है--(मनका श्रभ्युदय ही [्रात्माका] नाश ह श्रौर मनकानाशदही 
[ग्रत्माका] अभ्युदय हे ।' 

जहो तत्त्वज्ञानमात्र से मोक्त माना जाता है वर्हौ इतना श्रन्तर 
रहता है किं प्रारग्ध समाप्तिके अनन्तर ` चित्तके साथ ही तत्त्वज्ञानके 
संस्कारका भी नाश होता है । यह वात य्ह ध्यानमें रखनी चाष्ठिये किं 
यह शाख्रमे ज्ञान श्रौर योग दोनों हीको व्यापारभेदसे स्वतन्त्रतापूवंक 
मोक्तका कारण बतलाना श्रमीष्ट है । गीताश्रादिमे भी सांस्यके दारा 
जो स्थान प्रात होता है उसपर योगसे मी पर्हैच सकते हे । जो पुरुष , 
सांख्यः शरोर ˆ योगको एक देखता है बही वास्तवमें ] देखता हे ।' 





३६ योगसारसंग्रदे 


° इत्यादिभिः । सख्य॑ विवेकसाक्ताकतारः । योगस्तु चित्तव- 
त्तिनिरोधः 1 ऋतः केवलज्ञानेन मोन्ते जनयितव्येऽभिमाननिवतं- 
कृात्मसात्तात्कारपयेन्त एव संभर्ञातोऽपेच्यते न तु वृत््यन्तरवा- 
सनाक्षया्य्थं पुनः संभज्ञातपरम्पराऽपि, भ्रारज्यसमाप्तौ सत्यां 
ज्ञानवासनावत्‌+ इतरवासनानामपि चित्तेन सहेव विनाशादिति 


दिक्‌ । 


इत्यादि वाक्य से यही बात कही ह । साख्य विवेकजमित साक्लात्कार 
हे श्रौर योग चित्तकी इकत्तियो का निरोध हं । शतः जव मोच केवल 
ज्ञानसे उयन्न होता है तो वहाँ श्रमिमानकी निदत्त करनेवाले श्रात्म- 
लाचघात्कासर्यन्त हा संप्ज्ञात योगकी श्रपे्ता होती है, श्रन्य इृत्तियो 
ग्रौर बाखना श्रादिके यके लिथे सम्प्ज्ञातयागक परम्पराकी मी 
द्मावश्यकता नहीं होती, क्यो कि [ उस विद्धान्तकं अनुसार तो ] प्रारग्ब- 
की समासि होनेपर ज्ञानकी वासनाके समान श्रन्य वासनाश्नोका भी 
चित्तके साय ही नाश दो जाता है--यहं बात य दिखायी गयी । 


इति श्रीविज्ञानभिचतुविरचिते योगसारसं्हे * योगस्वरूपस्य 
तव्प्मयोजनस्य च निरूपणं प्रथर्मोऽशः । 


१ संप्रज्ञातवासनावत्‌-पा. २ पु. । २ योगसारे-पा, २-३ पु. 1 





अथ दिती ऽशः । 

योगस्य स्वरूपं निरूपितम्‌ । इदानीं योगस्य साधनानि 
वद््यामः। तत्र मन्दमध्यमोत्तमभेदेन लिविधा योगधिकारिणो 
भवन्त्यारुरुललयुज्ञानयोगारूढरूपाः । तेषां चरिविधानि साधनानि 
सूलभाष्याभ्यासुक्तनि । तेषु मन्दमध्यमयोः साधनान्यमरे वक्तयामः 

सौत्रकमात्‌ । उत्तमाधिकारिणस्तु सौलतक्रमेणेवादाबुच्यन्ते । 
_ उत्तमाधिकारिणस्त एव ये पू्ेभवानुश्ठितवहिरङ्गसाधनतया 
तन्नेरपेचयेणेव योगारूढाः । यथा जडभरतादयः । तेषां योगनि- 
ष्पत्तावभ्यासवेराग्ये एव मुख्यसाधभम्‌। न तु बच््यमाणः क्रिया- 


हितीय अंश 


योगके साधन 


योगके स्वरूपका निरूपण किया गया, श्रव हम योगके साधर्नोका 
वणन करेगे । योगके मन्द, मध्यम श्रौर उत्तम मेदसे आरस्क्ल, युज्ञान 
ग्रौर योगारूढरूप तीन प्रकार के श्रधिकारी होते हँ । उनके सूत्र श्रौर 
माष्य द्वारा तीन ही प्रकारके साधन ब्रताये गये है । उनमें मन्द्‌ श्रौर 
मध्यम ्रधिकारियोके साधन तो सू्रोके क्रमानुखार हम श्रागे कर्हेगे ॥ 
पहले सुतोके रमसे ही उत्तम श्रधिकारीके साधन बताये जाते हें । 

उत्तम श्रधिकारी तो वे ही हँ जो पूवजन्मोसे श्रनुष्ठान कयि हुए 
बहिरंग साधनोके कारण अव उनकी अपेप्ताके व्रिना दी योगारूढ हो 
गये है, जसे कि जडमरत त्रादि । उनके योगसम्पादनमें श्रभ्यास श्रोर 
वैराग्य ही मुख्य साधन है । उनके लिये श्रागे बतलाये जाने वाले 


३८ योगसारसंग्रहे 


योगी बक्तयमाणानि योगवदिरङ्गाणि वाऽऽवश्यकानि, भ्यास्‌- 
वैराम्याभ्यां टन्निरोधः' (थो ९. १२.) इति सूत्रात्‌ सोपकरणं 
भ्यासवैराग्ये व्याख्याय *“खपदिषटः सम्‌ित चनत्तस्य योगः; 


कथं वयुस्थितचित्तोऽपि योगयुक्तः स्यादिव्येतद्थंमिदमारभ्यतेः 2 


इत्येव भाष्यकृता क्रियायोगादिरूपसाधनसूल्लाणामवतारणाच । 
तथा, 
८ छ्ाररु्धयतीनां च कमेज्ञाने उदाहृते । 
आरूढयोगव््ताणां ज्ञानत्यागौ परौ मतो ॥ " 
इति गाख्डाच्च । जडभरतादीनां तथेवाचाराच ! 
त्यागोऽत्र भृतत्वाद्योगान्तरायस्य कमेणः । तदुक्तं मोक्तधम-- 


क्रियायोग श्रथवा योगके वहिरंग॒साधनोकी श्रावश्यकता नहीं होती 
ब्योक्रि माप्यकारने श््रभ्यास श्रौर वैराग्य द्वारा उस चित्तका निरोध 
होता है इस सूत दवारा. साधन सामग्रीके सित श्भ्यास ग्रोर 
वैराम्यकी व्याख्या कर फिर क्रिया योगादि साधनोंका प्रतिपादन करने- 
वाले सूची इस प्रकार श्रवतारणाः ( भूमिका ) की है--समाहित 
चित्त पुरुषके योगकरा तो उपदेश हो चुका, श्वर इस उद्‌ श्यसे कि 
वयुस्थितचित्त पुरुष मी किंस प्रकार योगयुक्त हौ सकता है यह्‌ 
( च्रागेका प्रकरण ) श्रारम्भ क्रिया जाता है |' तथा गरूड पुराणम 
भी कहा है-श्राखष् यतियोके लिये तो कमं श्नौर ज्ञान वताय गये ह । 
रौर जो योगबर्तपर श्रारूढ्‌ हो चुके है उनके लिये तो ज्ञान श्रौर त्याग 
ही भेष्ठ माने गे ह / तथा जडमरत श्रादिने मी णसा ही श्राचार 
कियाथा। 

त्याग" शब्दसे यहो प्रकरणके श्रु सार योगके विष्नस्वरूप 


कर्मोका त्याग समना चाये । मोच धर्मम कहा मी है--“जीव कमंसे 


१. उदिष्टः-पा. २।३। पु, 1 


दितीर्योऽशः ३६ 


““कमेणा बभ्यते जन्तुर्विद्यया च" विमुच्यते । < 
© कुवेन्ति ११ 
तस्मात्कमे न कुवन्ति यतयः पारदशिनः५॥ 
इति । अुगीतायां च- ` व 
“छपेतत्रतकमा तु केवलं ब्रह्मणि स्थितः । 
ब्रहमभूतश्रल्लोके ब्रह्मचारीति कथ्यते ॥ 
ब्रह्यव समिधस्तस्य त्रह्याभिनतरेह्य विष्टरः 1 
आपो जह्य गुशत्रेह्य स ब्रह्मणि समाहितः ॥” इति । 
गारुडे च- 
°“दछासनस्थानविधयो न योगस्य प्रसाधकाः । 
न्द क 
विलम्बजननाः सवं विस्तराः परिकीतिताः। 
शिशपालः सिद्धिमाप स्मरणाभ्यासगौरवात्‌ 11" इति । 
मेणामेव 
त्र वाह्यक योगान्तरायत्वात्‌? त्यागो विवक्ितो न 
त्वान्तरस्य । - 


्रैधता है श्रौर ज्ञानसे मुक्त हो जाता हे, इसलिये पारदशीं यतिजन 
क्म नहीं करते ।' ग्रनुगीतामें मी कदा है--'जो ब्रत श्रौर कमेसि रदित 
केवल व्रह्ममे ही स्थित है, वह ब्रह्मभूत पुरूष लोकम व्यवहार करते हुए 
मी व्रह्मचारी कहा जाता दहै । व्रह्म ही उसकी समिधा है, ब्रह्मही 
ग्रग्नि है, ब्रह्म ही श्रासन हे, बरह्मदही जल दहे श्रौर ब्रह्म दी गुरु हे। 
इस प्रकार वह ब्रह्मे ही समाहित है ।` गरड पुराणम मी कहा हे- 
{रासन श्नौर स्थानकी विधियां योगको सिद्ध करनेवाली नदीं है । ` 
जितने भी विस्तार हैँ वे सश्र उसमें देरी करनेवाले ही बताये गये हे । 
शिशुपालने तो स्मरणके श्रभ्यासकी अधिकतासे ही मोत प्रास्त कर 
लिया थाः) 

योगके विघ्न होनेके कारण यहाँ बाह्यः क्मोका दी त्याग बतलाना 

अभीष्ट है द्मान्तर कर्मोका नही, करयोकि मतु च्रादि स्मृतिये “को 


१ तु-पा. २।३पु.। २ योगान्तरायतया-पा., १। २ पु. । 


#० योगखारसंग्रहे 


„ “एतानेके महायज्ञान्योगशास्विदो जनाः । 
अनीहमानाः सततमिन्द्रियेष्वेव जुति ॥” 
इति *मन्वादिष्वनीहमानस्यापि योगिनोऽन्तयोगविधानात्‌, 
श्रावश्यकभिक्ताटनस्नानादावन्तयागस्याविन्तेपकत्वेन फलेच्छा- 
भिमानश्यत्वेन च योगिनामवन्धकत्वाच्चेति दिक्‌। 
योगस्योत्तमाधिकारी च योगारूढो गीतायां लक्तितिः- 
“यदा हि नेन्द्रियाथंषु न कमंस्वनुषज्जते । 
सवेंसंकल्पसन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ।।” (गी.६.४.) 
इति । योगारूढस्य च पारमहंस्येन योगाभ्यासो राजमागेः, 
एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः भ्रत्रजन्तिः (च. ४. ४. ), 
ति ह स्म पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ 


पुरुष योग ॒शाख्रके ज्ञाता होने -पर भी वाहरसे निश्चेष्ट रहकर इन 
महाय्ोका श्रपनी इन्दियोमें ही निरन्तर हवन करते रहते ह" इत्यादि 
बाक्योद्यारा कमत्यागी योगीके लिये मी श्रान्तर यागोका विधान 
किया हे, कारण किं आन्तर याग [ शरीर निर्वाहके लिये ] श्रावश्यक 
भिक्ञायन ओर स्नान श्रादिमें विन्तेप करनेवाले नहीं है तथा फलकी 
इच्छा श्र श्रमिमानसे शल्य होनेके कारण योगियोके लिये वन्धनक 
कारण मी नहीं हे । ¦ | 


योगके उन्लम श्रधिकारी योगारूढका गीताम इस प्रकार लक्षण 
किया है“ जव पुरुष इन्दरियोके विषयों तथा क्ममिं श्रासक्त नहीं 
होता ्रौर सब प्रकारके संकल्पोंको त्याग देता है तब योगारूढ कहा 
जाता दै ।' इख योगारूढके लिये मी संनयासपूर्वक योगका श्रभ्यास 
करना राजमाग हे, क्यों कि सी लोककी इच्छा करते हुए. परि्ाजक 


लोग संन्यास अहण करते हँ पुत्रैषणा, वित्तेषणा श्रौर लोकैषणासे 
१ मन्त्रा-पा. पु । ` 


द्वितीयोंऽशः ४१ 


भिक्ताचयं चरन्ति ८ ज. ३. ५.), 'तस्मादेवंविच्छान्ो 
दान्त उपरतस्तितिज्खः समाहितो भूत्वाऽऽत्मन्येवात्मानं पश्येत्‌" 
( बर. ४. ४. ) इत्यादि श्ुतिस्ृत्योस्तदशे नादिति । 
तत्राभ्यासश्ित्तस्य स्थितौ यत्नः । स्थितिश्च योगचर 
माङ्गसमाधिर्नि्चलेकाम्रताधारारूपः, 
^ श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ 

( गी. २. ५२. ) 
इति गीतादिभ्यः । तस्यां स्थितौ यन्नः तदथेः प्रयासो 
ध्येयाह्वदिगेच्छतश्ित्तस्य पुनः पुनरानयनम्‌। तदुक्तं गीतायाम्‌- 

“ यततो यतो निश्चलति मनश्चज्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ 
( गी. ६. १९. ) इति । 


ऊपर उठकर मिन्नाचयां करते है" एवं श्रतः खा जाननेवाला पुरुष 
शान्त, जितेन्द्रिय, उपरत, तितिल्घु श्रौर समाहित होकर श्रपनेमे ही 
प्रात्माका साच्तात्कार करे" इत्यादि श्रुति श्रौर स्प्रतियोसे यही बात 
देखी गयी हे | 

उन [ श्रभ्यास श्रौर वैराग्य ] में चित्तको स्थितिमें रखनेका प्रयत्न 
श्रभ्यास हे । यह स्थिति योगका अन्तिम श्रङ्ग समाधि है, जो निश्चल 
एकाग्रताकी धारारूप है । एेसा ही गीताजी श्नादिसे भी सिद्ध होता दै- 
जिस समय्‌ श्रुतिवाक्योदारा ड्वँ-डोल हुई तेरी बुद्धिः निश्चल होकर 
समाधिम श्रचल भमावसे ठहर जायगी उस समय तू योग प्राप्त कर 
लेगा ।' उस स्थितिमे प्रयत्न--उसके लिये परिभम करना श्र्थात्‌ ध्येयसे 
बाहर जाते हुए चित्तको बार बार खींचकर लाना ही श्रभ्यास है । 
यही गीताम मी कहा है- यदह चंचल श्मौर अस्थिर मन जर्होँ-जहोँ 
निकलकर जाय इसे वीं वहीं से रोककर आत्मके ही श्रधीन कर दे ।' 


.“ वैराग्यं च अलंबुद्धिःन तु रागाभावमात्रम्‌ विषयासांनि- 
ध्यादिना `सगाभावे विरक्तत्वापत्तः । तच वैराग्यं द्विविधं 


-परमपर च । । 1 - 
= तत्रा्चनरदणक्तयदिसायनन्तदोषदशेननिमित्तकमदिकायुष्मि- 
कविषयेषु वैदृष्एयमपरं वैराग्यम्‌ । तदपि चतुर्विधं यत्तमानसंज्ञा, 


न्यपिरेकसंज्ञा. पएकेन्दरियसंज्ञा, वशीकारसंज्ञा चेति । तत्र वैराग्य- 
साधनस्य दोषदशेनस्याभ्यासो यतमानसंज्ञानास्नी विदृष्णएवेरा- 
यस्य परथमभूमिका । ततो जितान्येतानीन्दरियाणि" तानि च 
ज्ञतन्यानीति व्यतिरेकावधारणावस्था म्यतिरेकसंज्ञा । ततश्च 
वाह्यन्द्रियविषयेषु रूपादिषु रागादिक्ये सति, एकस्मिन्नेव 
मनसि मानावमानादिविषयकरागद्रेषादिनिरसनमेकेन्द्रियसंज्ञा । 


विपयोमे रलं ( पर्यासतबुद्धि ) का नाम वैराग्य हे; यह रागका 
द्रमावमाज् नहीं है, क्योकि फिर तो विषयों की सन्निधि श्रादि न होनेसे 
मी रागका श्रभाव होनेके कारण विरक्ति मान ली जायगी । ग्रोर वहं 
वैराग्य दो प्रकार का है--प्रर एवं ्रपर । 

उपार्जन, रत्तण, क्य श्रोर रिसा श्रादि ्रनन्त॒दोषोंको देखनेके 
कारण जो लौकिक श्रौर पारलौकिक विपये वृष्णाका श्रमाव हो 
जाना ह वह श्रपर वैराग्य हे । वह भी चार प्रकारका है--यतमानसंजञा, 


, -व्यतिरेकंज्ञा, एफेन्धियसंल्ञा ्रौर वशीकारसंज्ञा । सो, वैराग्यके 


साधनभूत दोपदशंनका श्रभ्यास ही यतमान संज्ञा नामकी वितृष्णा दै, 
जो वेैराग्यकी प्रथम भूमिका हे। फिर थे इन्द्र्यो तो जीत लीं ग्रौर वे 
श्रभी जीतनी है--इस प्रकार व्यतिरेकनिश्चयकी श्रवस्था व्यतिरेक- 
संज्ञा वैराग्य है । तदनन्तर बाह्य इन्दरियेके विषय रूपादिमे रागादिका 
श्रभाव हो जानेपर एकमात्र मनमें ही स्थित मानापमानविंषरयक 
राग दवेषादिकरो निकालते रहना एकेन््रियसंञा वैराग्य ह । अन्तमे 


१ जितानोन्व्रियाणि-पा, २.।३ पु, |. 


द्वितोर्योऽशः ५३ 


ततश्च विषयस्य मानावमानदेश्च सानिभ्यकालेऽपिं सर्ब॑न्द्र्थांणां 
वित्तस्य चा्तोभो वशीकारसंज्ञेति। सवत्र संज्ञाशब्दोऽभिव्य- 
क्त्यथेः । तेन स्फुटता लभ्यते । पएतेषु॒चतुर्विधयैराग्येषु 
` वशीकारसंज्ञैव योगारूढस्यानुष्ठेया, . पूवस्य वैराग्यत्नयस्य 
युञ्जानावस्थायामेषे सिद्धत्वादिति । 

अपरं वेराग्युक्तम्‌ । परं वैराग्यसुच्यते। आत्मानात्मविवे- 
कसाक्ञत्कारादनात्मत्वदष्टथा, ज्ञानफलस्य वाऽविद्ानिवृ्तः 
सिद्धथा, तन््वज्ञानपयेन्तेषु सबंहश्येषु पूर्वोसन्नदोषदशेनेनैव 
दोषान्तरदशेननिरपेकेणालंबुद्धिः पर वैराग्यम्‌। एतद्नन्तरमेव 
सोत्तस्यावश्यक्रतय।ऽस्य परत्वमिति । 


अभ्यासवेराम्ये व्याख्याते । एतयोश्च मध्ये वैराग्येण 


इन्द्रियेकं विषय श्रौर मानपमानादिके सम्मुख रहनेके समय भो सम्पूणं 
इन्द्रियोका शरोर मनक्रा क्तोमहीन रहन। वशीकारसंज्ञा वैराग्य है । यहोँ 
“संज्ञाः शज्द समी जगह ॒ग्रभिष्यक्तिके श्रथमें है । इससे [ उन उन 
स्थितियेोंकौ | अ्रमिग्यक्ति सूचित होती है । इन चार प्रकारके वैराग्योमेसे 
योगारूढद्करो केवल वशीकारसंज्ञा वेराग्यकरा ही अनुष्ठान करना चाहिये, 
क्योंकि पले तीन वेराग्य तो युञ्जान श्रवस्थमें ही षिद्ध हो जाते हे। 

उपर वेराग्यका वणन दुश्रा | श्रव पर वैराग्य बतलाते है-- 
आत्मा श्रौर श्ननात्माके विवेकका साक्लात्कार हो जानेसे श्रनारमत्व- 
इष्टके द्वारा श्र थवा ज्ञानकी फलस्वरूप शअविद्यानिव्रत्तिकी निष्पत्तिद्रारा 
तत्वज्ञानपयन्त समी दश्योमे, ्रन्य दोषदशंनके प्रिना केवल पूर्वोय्न 
दोष दष्टिसे दी, श्रलबुद्धि हो जाना पर वैराग्य हे । इसके पश्चात्‌ ही 
मोत श्रवश्यम्भावी हे, इसीते इसे पर माना गया हे | 


, {[ इस प्रकार ] श्रम्यास श्रौर वैराग्यकी व्याख्या हई। इनमें 
9 वेराग्यमभ्ये- पा. २।३ यु. । | 





# 
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विषयवृत्तिः ङरुठीक्रियते, ध्येयगोचराभ्यासेन यद्धयेयाकार- 
वृत्तिप्रवाहो उलवान्टढः क्रियत इत्युभयाधीनशित्तवृत्तिनिरोध 
इति । 

इदानीमभ्यासस्यान्तरङ्गं साधनं परिकमादिकयुच्यते } 
पस्कि्शाव्देन च स्थितिदेतुशित्तसंस्कार उच्यते, “परिकमाज्ग- 
संस्कारः इति “परिकर्म प्रसाधनम्‌ ` इति चालुशासनात्‌ । 

तन्र चित्तप्रसाद एकं परिकमं । प्रसादश्च विषयकालुष्य- 
राहित्यम्‌ । प्रसादे च हेतवः-खखितेषु मत्री, दुःखितेषु 
करुणा, पुख्यशीलेषु हषः, पापशीलिपूपेत्ता । इत्येवमादयो 
रागद्रेषनिवतंनोपायाः । तदुक्तं गीतायाम्‌- 


वैराम्यके द्वारा विपयन्ति कुरिठित होती है श्रौर ध्येयविप्रयक च्नभ्याससे 
जो बृत्तिका ध्येयाफार प्रवाह है वह बलवान्‌ शौर सुद्‌ हो जाता ह; 
ग्रतः चिन्तवरत्तियोंका निरोध इन दोनों ही के धीन हे । 


अभ्यासके अन्तरङ्ग साधन 


श्रब श्रभ्यास के श्रन्तरंग साधन परिकर्मादिका वणंन किया जाता 
है । (परिकर्म शब्दसे स्थितिका हेतुमूत चित्तसंस्कार कहा जाता हे 
क्योकि धरस्कि्म॑श्रङ्ख संस्कारको कहते हैः तथा “परिकमका श्रथ परसा- 
धन ( सजावट ) है" एेसा कोशकारयोका श्रादेश हे । 


सो, चित्तप्रसाद एक परिकमं है | प्रसादका श्रथ दै विषयकी 
मलिनतासे शत्य होना । प्रसादके देत है सुखि्योके प्रति मित्रताकम 
माव, दुःखियोके प्रति कर्णा, पुख्यवानोके प्रति हषं श्रौर॒पापि्योके 
ग्रति उप्ता । ये तथा ओ्रोर भी एसे ही राग-दवेषकी निच्त्ति करनेवाले 
उपाय [ प्रसादके साधन ह ]। गीताजी में कहा है--संयतात्मा पुरुषः 


द्ितीयोंऽशः | + 


“ राशद्रेषवियुक्तेस्तु* विषयानिन्द्रियैश्वरन्‌ । द 
आात्मवश्येरविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
प्रसादे सवेदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पयेवतिष्ठते ॥ ` 
( गी. २. ६४, ६९५. ) 
इति । प्राणायामश्च चित्तप्रसादस्य द्वितीय उपाय इति । 
परिकमान्तरं* च विषयवती प्रबरन्तिः । विषया गन्धादय- 
स्तन्माच्ररूपाः । अल्पेनाभ्यासयोगेन तत्सान्ञार्कारो विषयवती 
चरत्तिरुच्यते । तत्र नासाग्रे चित्तधारणयाऽल्पेनतैव कालेन 
जायते या दिव्यगन्धसंचित्सा गन्धग्रवृत्तिः । एवं जिह्वा रस- 
संवित्‌ । तालुनि रूपसंवित्‌ । जिह्वाया मध्ये सशेसंवित्‌ । 
` जिह्वामूले शब्दसंचित्‌ । एतत्सर्वं शाखप्रामाख्यादवधारणीयम्‌ । 
तासां च प्रवृत्तीनां विवेकपयेन्तयोगभूमिषु श्रद्धातिशयद्वारा 


अपने श्रथीन एवं राग-दव षशल्य इन्दरियोसे विपयोमे वर्तता हृश्रा चित्त- 
रसाद्‌ प्रात कर लेता ह । चित्तका ग्रसाद होनेपर उसके सव दुःखोकी 
निडत्ति हो जाती है । तथा उस प्रसन्नचित्त पुरुषकी बुद्धि तत्काल ही 
स्थर हो जाती हे ।' चिन्त प्रसादक! दसरा उपाय है प्राणायाम । 

एक श्मन्य परिकमे हे विष्रयवतो प्रटृत्ति | विषय है तन्माच्रर्य 
गन्धादि । थोड़से योगाभ्यासके द्वारा उनका साक्तातरार हो जाना 
विषयवती म्रदृत्ति कदी जाती है । नासाग्रम चित्ती धारणा करनेसे जो 
यड हौ समयमे दिव्य गन्धका ज्ञान होता दै उसे गन्धपहृत्ति कहते है | 
इखी प्रकार जिहाग्रमे रससंवित्‌ , तालुमे रूपसंवित्‌ ; जिह्वाके मध्यमागमें 
स्यशसंवित्‌ श्रौर जिहाके मूलम धारणा करनेते शब्दसंवित्‌ होती है । 
यहं सत्र शाल्रप्रामाख्यसे निश्चय कर लेना चाहिये । ये प्रबृत्तिया विवेक- 
रानको भ्रातिपयन्त योगकी सभी मूमिकाग्रोमे भरद्धाकी बद्धक दारा 


9 वियद न 
¶ - पा. २ पु. । २ परिकर्मोत्तर--पा, २ पु, । 


न्नः = 
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चित्स्थैयंेतुत्वम्‌ । स्थैयेसंस्कारद्वारा चैकस्य + हि शाज्लीयाथेस्य 
लाक्ञाकारे सति सर्वत्रैव शास्त्रार्थे श्रद्धाबरद्धया स्थैयसंस्कारेण 
, च चित्तस्थैय युक्तमिति । ~ 

ठतीयं परिक्म॑विशोका ज्योतिष्मती । विगतः शोको 
यस्यामिति विशोका । यतश्च विशोका, अतो ज्योतिष्मतीनान्नी 
रवृत्तिधित्तस्थैयेदेतुभेवति। ज्योतिष्मती च द्विविधा प्रबृत्तिः-- 
युद्धिसाक्ताकारो विविन्त्पुरुषसाक्ञात्कारश्च । तयोश्च प्रकाश- 
वाहृल्यात्तद्विषयकम्रवृ्त्यर्ज्योतिष्मतीत्वम्‌ । नन्वात्मसाक्तात्कारा- 
नन्तरं चित्तस्थेयस्य किं प्रयोजनम्‌, अविद्यानित्त्या छृतछरृत्य- 

त्वादिति चेन्न । जातेऽप्यात्मसाक्ा्कारेऽखिलसंस्कारदाहकासं- 


चिन्तकी स्थिरतामें कारण होती है । स्थिरताके संस्कारोद्यारा जव किसी 
एक शासनीय पदा्थंका साक्लात्कार हो जाता है तो श्रद्धा चद्‌ जानेसे 
स्थिरताके संस्कारोदयारा चित्तका समी श्रालम्बनेमिं स्थिर हौ जाना 
उचित ही है। । . 

तीसरा परिकमं है . विशोका ज्योतिष्मती । जिसर्मँसे शोक विगत 
द्ये गया हो उसे विशोका कहते हँ । क्योंकि विशोका है, इसलिये 
ज्योतिष्मती नामकी परवृत्ति चित्तकी स्थिरताका देतु होती है] यह 
ज्योतिष्मती प्रदत्त दो प्रकारकी होती है-बुद्धिका सा्लात्कार श्रौर 
[ प्रकृति श्रादिसे; पथक्‌ ] पुरुषका साक्तात्कार । ये दोनों साक्लात्कार 
रकाशबहल है, इसलिये उनसे सम्बद्ध ॒प्रदृत्तियाँ ज्योतिष्मती कही 
जाती हँ । यदि कहो कि श्रात्मसा्तात्कतारके पश्चात्‌ चित्तकी स्थिरताका 
क्या प्रयोजन रहता है, क्योकिं तवर तो श्रविद्याकी निब्रृत्ति हो जानेसे 
वह कृतकृत्य ही हो जाता हे, तो एेसा कहना ठीक नदी, क्योकि 
द्रात्मसाक्तात्कार हो जाने पर मी जिसे सम्पूणं संस्कारको मस्म कर ` 


१ चैकेकस्य- पा, २। २ पु. । 
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रज्ञातार्थिनः परवेराग्याथं संभ्ज्ञातपरम्पराया पेक्तितत्वार्‌ , 
जीवात्मसान्ञात्कारोत्तरमपि परमात्मसाक्ात्काराधिनः परमात्म- 
योगापेक्षणाच्ेति । 

चतुथ तु परिकमं विरक्तचित्तचिन्तनम्‌ । यदा हि विरक्ते 
नारद्‌ दिचित्ते चित्तं समाधीयते तदा तद्वदेव ध्याठृचित्तमपि 
विरक्तं स्थिरस्वभावं भवति; यथा कामुकचिन्तया चित्तं कामुकं 
भवतीति । 

पञ्चमं परिकमं स्व्ननिद्रान्यतरज्ञानचिन्तनम्‌ । यदा हिः 
जाग्रञ्ज्ञाने स्वप्रज्ञानटृष्टिः क्रियते स्वरूपावरकत्वसाम्यादधङ्कर- 
विंपयकत्वसाम्याच्, तदा त्र विरक्तं सच्ित्तं स्थिरं भवति ।' 
एतदथेमेव शरुतिस्यृत्योः स्वप्रार्थेन प्रपञ्चो रूप्यते ‹ देस्वघ्र- 


देनेवाले ग्रसंपरजञात योगकी श्रपेच्ता है उसे पर वैराग्यके लिये सम्प्र्ञात 
योगकी परम्पराकी मी श्रावश्यकता दै ही | इसके सिवा जीवात्माका 
सा्तात्कार हो जानेके पीड भी जिसे परमात्माके साक्तात्कार की श्रपे्ता 
है उसे भी परमात्मयोगकी आ्रावश्यकता है ही । 

चौथा परिकमं है विरक्तपुरषोके चिन्तका चिन्तन । जव चित्त 
नारदादि विरक्त पुखषोके चित्तम समाहित होता है तो ध्यान करने- 
वालोंका चिन्त भी उसीके समान विरक्त ओ्रौर स्थिरस्वभाव हो जाता 
हे, जिस प्रकार कामासक्त पुरुषका चिन्तनं करनेसे चित्त कामुक हो 
जाता हे । | 

पाँचवाँ परिकमं है स्वप्न श्रौर निद्राके ज्ञानोमेंसे किसी एकका 
चिन्तन । जिस समय साधक जामग्रत्‌-ज्ञानमें स्वप्नज्ञानकी भावना करता! 
है, क्योकि ये दोनों ही स्वरूपके त्रवरक श्रौर श्रस्थिरविंषयक होनेमें 
समान हैँ, उस समय चित्त विरक्त होकर स्थिर हो जाता है । इसीसे 
श्रुति ग्र स्मृतिने श्य प्रपञ्चको इस संसारको एक लंबा स्वप्न 
समभो' इत्यादि वाक्यों द्वारा स्वप्नपदाथ॑रूपसे वणंन किया है| इसी 





टः योगसारसंग्रहे 


मस्मि विद्धिः इत्यादिभिः। तथा यदा जाम्रस्पुरुषेषु सुषुप्ति- 
दृष्ठिः श्रियते स्वरूपावरणसाम्यात्‌, निद्रादोषेणान्तराऽन्तरा 
स्वप्नदशनवदन्तराऽन्तरैव जगदशेनाच, तदा तेषां व्यवहारेषु 
विरक्तं सचिन्तं स्थिरं भवति । तथा च स्मयते- 
‹ यथा सुपु्ठः पुरुषो विश्वमास्मनि पश्यति । 
आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्न उच्यते ॥ 
एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः । 
मायामात्राणि विज्ञाय तद्द्रष्टारं स्मरेत्‌ ॥' 


इत्यादिकमिति । 

बष्ठं परिकमं यथाभिमतध्यानं स्वाभिलषितहरिहरमूत्यादौ 
ध्यानम्‌ । चित्तस्य रूपादिरागात्तत्र स्थितस्यान्यत्रापि विवेक 
पयेन्ते स्थितियोग्यता भवतीति । 


प्रकार जब जाग्रत्‌-पुरुषोमे सोये हुए पुरुषकी दृष्टि की जाती हे, क्यां कि 
दोनें ही के स्वस्पका समानरूपसे ्रावरण है तथा जिस प्रकार निद्रा 
दोषसे वीच-बीचमं स्वप्न देखा जाता है उसी प्रकार जाग्रत्‌का श्ननुमव 
मी बीच-बीच ही में होता है, तव उनके व्यवहारेम विरक्त होकर चित्त 
स्थिर हो जाता है । एेखा ही स्ति भी कहती हे--'जिस समय पुरुष 
सो जाता है उस समय यह ॒सम्पूरं विश्वको श्रपने ही मे देखता हं; 
किन्तु जव स्वप्नावस्था श्राती है तो यह श्रपनेको एक देशमें ही स्थित 
मानता है । इसी प्रकार जीवात्माके जागरित श्रादि तीनों स्थानेंको 
मायामात्र जानकर उनके सान्ती परमात्माका स्मरण करे ।` इत्यादि । 
छंडा परिक है यथाभिमतध्यान श्र्थात्‌ श्रपने श्नभीष्ट विष्णु एवं 
शिव की मूर्तिं श्रादिका ध्यान करना । सूपादिके रागवश जब चित्त 
उनमें उहर जाता है तो श्नन्य स्थानेमिं मी विवेकख्यातिपयंन्त स्थर दोने 
की योग्यता हो जाती हे। | 
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एतानि परिकमा्युक्तानि । एतेषु चिन्तारूपाणां परिकरम्‌ 
णामयु्ठाने इच्छाविकल्प इति । 


तदेवं योगद्वयसाधारणं साधनमभ्यासवैराग्यौख्युक्तम्‌ । 
अभ्यासस्य च साधनं परिकर्मोक्तम्‌ । 


तच्रायमवान्तरविभागो प्रहीवृग्रहणएपराह्यरूपपडविशतितत्त्वा- 
भ्यासो वशीकाराख्यमपरं . वैराग्यं च संपरज्ञातयोगसाधनम्‌ ! 
तत्र च वैराग्यं साक्तादेव वृत्तिनिरोधकारणम्‌ । अभ्यासस्तु 
समाधिरूपाङ्गद्वारा । असंपरज्ञाते तु परवैराग्यमेव साक्ञात्कार- 
णम्‌। वैराग्यरूपस्येव ज्ञानस्याभ्यासस्तु वैराग्यनिष्पत्तिद्रारा 
कारणम्‌ । परवेराग्यं च निष्पन्नतया विवेकख्यातावपि दुःखा- 


यह्‌ परिकर्माका वणन द्रा । इनमेंसे चिन्तनरूप परिकरमोकि च्रनु- 
छानमे इच्छा दी विकल्प है । 

इस प्रकार दोनों प्रकारके योगोके सामान्य साधन श्रभ्यास ग्रौर 
वैराग्य का निरूपण हुद्रा तथा श्रभ्यास के साधन परिकि्मका भी 
वणन हो चुका | 

इसमें एक अवान्तर विमाग श्रौर मी है-(१) गहीता ग्रहण गनौर ग्राह्य- 

रूप छब्बीस तत्त्वोका श्रभ्यासं तथा (२) वशीकारसंज्ञा रपर वैराग्य । ` 
ये दोनों संप्रज्ञात योगके साधन हैँ । इनमे वेराग्य तो सीधा ही चत्तियों 
के निरोध का कारण है, किन्तु श्रभ्यास समाधिरूप योगके शअरगद्वारा 
दै । किन्तु ग्रसंगरज्ञात योगम तो परं वैराग्य दी साक्तात्‌ कारण दै । 
वहाँ वेराग्यरूप ज्ञानका भ्यास ही वैराग्यकी पूणंताके द्वारा उसक्रा 
कारण बनता हे । पर वेराग्य तो पूणं हो जाने पर दुःखरूपा विवेक- 
ख्यातिमें भी श्रलबुद्धिरूप होता हे--य्रह बात पहले कही जा चुकी है । 


प 
 *% रथात्‌ यपनो-्रपनी इच्छाके अनुसार इनमेसे किसीका अनुष्ठान 
` श्या जा सकता है। 


त्मिकायामलंबुद्धिरि्युक्तम्‌ । सालम्बनस्त्वभ्यासो विवेकसाक्ता- 
तं न साक्षादिति दिक्‌ । 


्ारदारेवासंभरज्ञातकारण 
इत्य॒त्तभाधिकारिणो योगसाधननिरूपणम्‌ । - 
द्य सथ्यमाधिकारिणो युञ्ानस्य वानप्रस्थादेः अृष्टक्रिया 
योगरूपं योगसाधनं निरूप्यते । तस्य च क्रियायोगो सुख्यतः 
साधनम्‌ । छभ्यासवैराग्यादिकं तु यथाशक्तितोऽनुष्ठयम्‌ । 
्रष्टक्रियायोगश्च तपःस्वाध्ययेश्वरप्रणिधानानि । तत्र तपम 
शास्लोक्तत्रतेन शीतोष्णादिदन्सदनम्‌ ` । स्वाध्यायो मोक्- 
शाखाणामध्ययनं प्रणवादिजपो वा। ईश्वरप्रणिधान खन 
परमगारौ सवंकमोपेणं तत्फलसंन्यासो वा । माष्यकारस्तथा 
न्याख्यातत्वादिति । अपएशव्दाथंश्च स्दृतिपूक्तः । यथा 
साथ दी ध्यान रहे कि सालम्बन श्रन्यास विवेकख्यातिके द्वारा हीं अ्रस- 
प्रात योगका कारण हो सकता हे, सा्ात्‌ रूपसे नदीं । 
इस प्रकार उत्तम श्रधिकारीके योगसाधनाक्रा निरूपण ष्ट्रा | 
मध्यम अधिकारीका योगसाधन 
ञ्य, मध्यम श्रधिकारी युञ्जान वानप्रस्य ग्रादिके लिये उत्कृष्ट 
क्रियायोगरूप योगसाधनका निरूपण किया जाता है| उसके लिये तो 
सुख्यतः क्रियायोग ही साधन हे । श्रभ्यास ग्रौर वैराग्यादिका तो उसे 
द्मपनी शक्तिके श्रनुसार ही श्रनृष्ठान करना चाहिये । वह उत्कृष्ट क्रिया- 
योग है--तप, स्वाध्याय श्रौर ईश्वरप्रणिधान । उनमें तप है शाखरोक्त 
ततो द्वारा शीतोप्णादिको सहन करना, स्वाध्याय हे मो्षशास्ोका 
शरथ्ययन ग्रौर ्रणव श्रादिका जप तथा ईश्वरपरणिघान है परम गुर 
परमात्माक सम्पूण करम समर्पित कर देना श्रथवा कमफलका संन्यास, 
जयोक इसी गकार माप्यकार भगवान्‌ व्यासने इनकी व्याख्या की हं । 
श्रप॑राः शब्दका श्रं स्मृतियोमिं मी किया गया दे । यथा- 


१. यज्ञदानादीनां तु तज्रेवान्त्मविः इत्यधिकम्‌-र पु. । 


जो यो अ कि ह जिरि ककरन 
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ज्ञानतोऽज्ञानतो वाऽपि यर्किचित्छुरते नरः। ° 
तत्सवं भगवानेव छरुते योगमायया ॥ 
नाहं कता सव॑मेतद्‌ ब्रह्य, ऊुरूते तथा । 
एतद्‌ ब्रह्मापंणं भ्ोक्तसृपिभिस्तत्त्वदिभिः। 
€ 2 ९ भोक्त इत्यादिना ^ 
कमफलापंण च कमेफलानां परमेश्वरो भोक्तेति चिन्तनम्‌ } 
ऋतं पिवन्तौ'(क. २।९) इत्यादिश्चतिभिः परमेश्वरस्यापि भोगसिद्धे,. 
अनभननन्यो अभिचाकशीतिः (सु. ३।९ १) इति श्रत्या चाभिमान- 
पूवेकस्य सुख्यभोगस्यैव परमेश्वरे प्रतिपेधात्‌ । यदेव जीवान्कर्म- 
फलानि भोजयन्परमेश्वरः प्रीणाति, तदेव परसेरस्य कमेफल- 
मोगः। यथा.ऽथिभ्यो धनानि प्रयच्छन्दाता तद्धनभोक्ता तद्वत्‌ । 
न लु सान्ञादेव कमफलं स्वगेनरकादिकमीशरो मुक्ते, शरुतिस्खति- 
मनुष्य जानकर श्रथवा व्रिना जाने जो ङं मी करता है वह 
योगमायासे स्वयं भीमगवान्‌ ही करते है । ग्रतः मँ करनेवाला नहीं ह 
भगवान्‌ ही यह सव्र कर रहे है इसीको तत्त्वदशौं ऋषियोने 
ब्रह्मापंण कहा है 
कमफलापंणका श्रथ है- यह चिन्तन करना कि इन सव कर्मफलं 
के भोक्ता परमेश्वर ही है । कर्मफलका मोग करते हुए" इत्यादि, 
शुतियोसे परमेर्वरका मी मोग सिद्ध होता है। “उनमें ग्न्य (परमेश्वर), ` 
मोगन करके केवल देता है" इत्यादि श्रुतिने तो उशके द्मभिमानपूर्व॑क 
सख्य भोगकर ही निषेध किया है | भगवान्‌ जो जीवको कमफल भोग 
कराकर मरसन्न होते हैँ यही उनका कर्मफलमोग है । जिस प्रकारः 
दाता पुरुप श्रथियोको धन देकर ही उस ॒धनका मोक्ता हो जाता दै 
उसी प्रकार [ यह्यँ समो ] । ईश्वर कमक फल स्वग-नरकादिकाः 
साक्तात्‌ मोग नहीं करता । ेसा माननेपर तो शरुतिस्मरतियोंसे ------ पा ण ाननेपर तो शुिविगोसि विरोक 


कि 


१ हस्तैव-पा. २ पु. । 
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विरोधात्‌ | यद्यपीश्चरस्य नित्यानन्दभोगो नित्य एव, तथाऽपि 


रः 


जीवानां कमफलप्रदानेनाभिव्यक्ततया हयधयौनुगतानन्दभोगस्यो- 


लत्तिरौपचारिकी सिक्तोत्पत्तिवदिति । 
क्रियायां च योगशब्दो यओगसाधनत्वाद्धक्तिज्ञानयोरिव 


गोः । 
तस्य च क्रियायोगस्य योगवत्करेशतनूकरएमपि फलं भवति, 
पसमाधिभावनाथेः क्तेशतनूकरणाथेश्च' ( यो. २. २. ) इति 
सूत्रात्‌। तत्र च समाधिशब्दोऽङ्गङ्गिनोरभेदेन योगद्ययवाची । 
तच्र योगद्वयं प्रागेव व्याख्यातम्‌ । | 
क्शतनूकरणं तु सफलं उयाख्यायते । तत्र दुःखाख्यङ्गश- 
निदानत्वातक्रशाः पद्च-अविद्यास्मितारागपाद्रेभिनिवेशा इति । 


होगा । यद्यपि मगवानका नित्यानन्दरूप भोग तो नित्य ही हे, तथापि 


जीवोका प्रलप्रदान करनेसे इखकी श्रमिव्यक्ति होती दै; श्रतः सृष्टि 


करनेकी इच्छाकी उ्यत्तिके खमान उनके रेश्वर्यमे श्रनुगत श्रानन्दमोग 


की उदयत्ति भी श्रौपचारिकी (गौण) दी हे । 

८मक्ति' श्रौर श्ञानः इन दोनों शब्दोके साथ जेसे शोगः शब्दका 
गौर प्रयोग होता है उसी प्रकार योग की साधन्‌ होनेके कारण क्रियाः 
शब्दके साथ थोग शब्दका संयोग गोण ह । । 

= क्रियायोगका योगकी तरह ्केशोको तनु (सधम) कर देना मौ 
एक फल है; जसा कि यह [ क्रिया योग | समाधि प्राप्त कराने श्रौर 
केशोको तनु करनेके लिये दै" इख सू्से षिद्ध हाता है । यहो समाधिः 
शब्द्‌ श्रंग ग्रौर श्रंगीके श्रभेदरूप दोनों ही योगोँका वाचक हे । इन 
दोनों योगोकी व्याख्या पहले ही की जा चुकी हे | 

श्रय फलके सहित ककेशोके तनूकरणकी व्याख्या क जाती हं । 
दुःखसंशक ऊशरूप परिणामवाले होनेसे ये केश पोच दं-श्रविद्या; 
श्रस्मिता, राग, द्वेष श्रौर श्रमिनिवेश । अनित्य, रपि, इल ग्रौर 
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अनित्याणुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुख।त्मख्यातिरविद्यः । 
स्रात्मानात्मनोधमतः स्वतश्चाव्यन्तमभेदभ्रमोऽस्मिता । अविद्या 
तु सेदासेदं सहत इति विशेषः । रागद्वेष च परसिद्धावेव । 
अभिनिवेशस्तु सरणादिभयम्‌ ।. एतेषायुत्तरोत्तरेषु पूव पूव 
कारणम्‌ । अतोऽविद्यया सबेक्तशानां मूलत्वाल्केत्रसुच्यते । 
्रविद्ासन्त्व एवैते अवन्ति ; अविद्यानशाचैतेषां नाश इति । 

एते च कशा ग्याध्यादिवचित्तविक्तेपकत्वाद्योगस्यापि विरो- 
धिनः । एतेषां तसुत्वं च विवेकख्यातिप्रतिवन्धात्तमता 1 तच्च 
क्रियायोगस्य दृ्टाद्रद्वारा फलं भवति । क्रियायोगेण दहि 
चित्तशद्धिः क्रियते । ततश्चाधमोख्यकारणतानबादविद्यादेरपि `. 
तनुता भवति । तथाऽमिमानरागद्धेषादिभ्रावल्ये क्रियायोगो न ` 


ग्रनात्म प्रदा्थेमिं नित्य, पवि, सुख ग्रौर ग्रात्मबुद्धि होना भ्रविद्या 
हे । ग्रात्मा ग्रौर श्रनात्मामें धमतः तथा स्वरूपतः ग्रत्यन्त भेदका 
श्रम होना श््रस्मिता' है। शअरचि्यातो भेदामेदको भी सहन कर लेती 
है--इतनी [ श्रिमता की श्रपेक्ता ] उसमें विशेषता है । राग देप तो 
प्रसिद्ध ही दैँ। श्रमिनिवेश मरणादिके भयक्रो कहते ह । इनमें पीछे 
पीच्ेके शोभे उनसे पदला-पहला श कारण है । ग्रतः सव केशों 
का मूल होनेके कारण श्रविश्या इनका क्तेत्र कदी जाती है। अ्रविद्याके 
होनेपर ही ये सव होते दै ग्रौर श्रविद्यके नाशसेदही इनका नाश. 
हो जाता हे । 

व्याधि श्रादिके समान चित्तम विच्तेप करनेवाले होनेसे ये केश भी 
योगके विरोधी हे । विवेकस्यातिका प्रतिबन्ध करनेकी योग्यता न रहना 
ही इनकी तनुता है। दष्ट श्रौर श्रदष्ट क्रमके द्वारा यह क्रियायोगकरा 
ही.फल होता है । क्रियायोगके द्वारा ही चित्तकी शुद्धि होती है श्रौर 
फिर श्रधमंसंज्ञक कारणके तनु दो जानेसे श्रवि्यादिकी भी तनुता हो 
जाती हे । तथा श्रभिमान ग्रौर राग-दरेषादिकी प्रबलता होनेपर क्रिया- 
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संमति । संमवे वाऽङ्गविकलो भवति । अतः. क्रियायोगः 
स्व निष्पत्तये क्तेशतानवमपि संपादयतीति । एव योगोऽपि 
क्रियायोगस्य दृषटा्ोभयद्वारा फलं वोध्यम्‌ । स्तवश्द्धरं 
, दारम्‌, ष्टं तु द्वारं चित्तस्य कमंद्रारा नियमनादिकमिति । 


इदानीं कतेशतानवस्य मोक्षपयंन्तं फलं सूव्रगणोक्तं संकलय्य 
कथ्यते। क्रियायोगेण कशतानवे सति, अन्तराऽन्तरा कषर 
अतिवबद्धो विवेकख्यातिप्रवाहः साक्ञाक्कारपर्यवसायी भवति । 
ततथ्चाविद्यादिङ्कशाः प्रसंख्यानाख्येन विवेकसाक्लातारेणाभिना 
दरधवीजकल्पाः प्रोहसमथ न भवन्ति । इयं जोवन्सुक्तावस्था । 
ततश्च भ्रारज्धसमाप्तौ चित्ते प्रलीयमाने ते दग्धवीजकल्पा 
अप्यनागतावस्थाः सूर्मक्तेशा अस्यन्तं प्रलीयन्ते । तन्नचृत्ता 


योग होना मी संभव नहीं है । श्नौर यदि होता भी है तो श्रंगहीन होता 
डैः | अनतः श्नपनी निष्पत्ति के लिये क्रियायोग कशकी तनुता भी कर 
लेता है । इस प्रकार दष्ट श्रौर श्रदृष्ट दोनों क्रमोसे योग भी क्रियायोग- 
का फल है--एेखा समना चाहिये । चित्तकी शुद्धि उसका श्रृष् 
द्वार है ग्रौर कमद्रारा चित्तका नियमन श्रादि उस्काद््ट द्वार हे। 


द्मश्र कई सूत्रोद्रारा वतलाये गये ऊशोंकी तनुताके मोद्धपर्यन्त 
फलका संकलन करके वर्णन किय। जाता है | क्रियायोगके द्वारा जव 
करेशोकी तनुता हो जातीं हे तो वीच-वीचमें क शसि प्रतिवद्ध न होने- 
वाला विवेकस्यातिका प्रवाह साक्तात्रारम पूणं होनेवाला हो जाता 
ई । उस श्रवस्थामें प्रसंख्यानसं्क विवेकसान्ञात्काररूप श्रग्निसे 
द्गधवीजसे होकर श्रविश्ादि केश श्रंुरित होनेमे समर्थं नहीं होते । 
यही जीवन्मुक्त श्रवस्था हं । फिर प्रारब्धकी समाप्ति होनेपर चित्तका 
सवथा लय हो जानेसे वे दग्धबीज सदश सृक्तम केश भी, जो श्रवतक 


मविष्यके गममं छिपे हुये ये, श्रत्यन्त लीन हो जाते है । उनके नित्त 


दहितीयोंऽशः १५ 


पुनजैन्मकारणाभावारपुरुषः पुनरिदं दुःखं न युङ्क्त इति परम- 
मुक्तिरिति। 

ननु अनागतावस्थानासपि कशानां ज्ञाननाश्यत्वमेव युक्तम्‌ , 
किमिति कायीच्लमतारूपदाहः कल्प्यत इति चेत्‌ । 

उच्यते । कायाणमनागतावस्थैव कारणस्य शक्तिरुच्यते । 
तां च विहाय कारणं न तिष्ठति. अग्न्यादौ दाहादिशक्तयावदद्रम्य- 
भावित्वात्‌ । अतः कशकमंसंस्कारादीनामनागतावस्थानां वीज- 
शक्तिदाह एव १ ज्ञानादिभिः क्रियते, न त्वतीतावस्थानाम्‌ । 
तासां तु नाशश्चित्तनाशादेव भवति, ध्मिनाशस्य धमनाशक- 


त्वादिति । 


हो जाने पर पुनजंन्मका कोई कारण न रहनेसे पुरुप पुनः इस दुःखको 
नहीं मोगता- यही उसकी परम मुक्ति हे । 

प्रश्न--जो केश मविष्यके गर्भम छिपे हुए है उनका भी ज्ञान 
दवारा नष्ट होना दी उचित है, उनके कायंकी अ्रयोम्यतारूप दाहकी 
क्यों कल्पना की जाती हे १ 

इसका उन्तर दिया जाता दै--कार्यो की श्ननागत (भावी) श्रवस्या 
ही कारण की शक्ति कदी जाती हे। उसे त्यागकर कारण नहीं रह 
सकता, क्योंकि ग्नि ग्रादि में जो दाहादि शक्ति है वह श्रम्नि श्रादि 
द्रव्यकी स्थितिपयन्त रहती है। ग्रतः ज्ञानादिके द्वारा श्ननागत. 
च्रवस्थामे स्थित श, कमं श्रौर संस्कारादि की बीजशक्तिकादही 
दाह किया जाता है, श्रतीतावस्थामे स्थित हृश्रोकी शक्तिका नहीं । 
उनका नाश तो चित्तका नाश होनेपर ही होता हे, क्योकि धर्मीका 
नाश ही धमका नाश करनेवाला होता दै । 


१ दाहकत्वमेव-पा, २।३ पु। 
२ न स्वतीतावस्था सा तु-पा.२।३पु। 
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क 
शाद्रन्धः कथं वा तननिदृ्त्या मान्त 


# विद्यादिङ्क 
दथ कथमविद्यादि 
विद्यादिज्गेशेभ्य एव धममौधसों 


इति तयोः रकारः कथ्यते । अ 


जायेते, 
“यस्य नाहृशृतो भावो बुद्धियेस्य न लिप्यते । 


हत्वाऽपि स इमोल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥* 
(गी. १८. १७.) 
इत्यादिस्छतेः। धर्माधर्माभ्यां च॒ जन्मायुरमोगरूपा विपाका 
जायन्ते । तेभ्यश्च सुखदुःखे । ततश्च पुरुषस्य तद्धोगरूपो 
वन्ध इति । विपाकमध्ये च भोगः शब्दाद्याकारा चृत्तिरिति 
मेदः । 
ननु कशानां टुःखाल्यदेयहेतुत्यवस्स्वगोदिुखदतुत्वमपि 
धममदिद्वाराऽस्ति ; तत्कथं कशा उन्मूलनीया इति । 


श्रव, श्रविद्यादि क्रेशोकि द्वारा किंस प्रकार बन्धन होतादहै श्रौ 
किंस प्रकार उनके नाशसे मोच प्राप्त होता है--इस प्रकार उन 
( बन्ध श्रौर मोन्न ) का क्रम बताया जाता है । श्रविद्यादि ्ोशोसिदही 
धमं ओर श्रधमंकी उत्पत्ति होती है, जैसा कि “जिसे ग्रहंकारका भाव 
नहीं हे श्रौर जिसकी बुद्धि लित नहीं होती वह इन सम्पूणं लोकोक 
मारकर मी नहीं मारता श्रौर न बन्धन ही मे पड़ता हैः इत्यादि स्मृतियों 
से सिद्ध होता है । धमं श्रौर श्रधमंसे ही जन्म, श्रायु श्रौर भोगरूप 
कमेकि फल होते है श्रौर उन्दीसे सुखदुःख भी हृश्रा करते है । तथा 
उन्दीके द्वारा पुरुषका युख-दुःख भोग रूप बन्धन होता है । कर्मफलमें 
जो मोग रहता हे वह तो केवल शब्दादि विषयाकार इत्ति ही ईै-इतना 
ही [ सुख-दुःख-मोगरूप बन्धन से ] उसका मेद्‌ है। 

प्रश्न-ङ्गेश जिस प्रकार दुःखरूप हेयके देतु हैँ वैसे ही धर्मादिके 
द्वारा स्वगांदि सुखके मी तो हेत है, एेसी श्रवस्थामे वे नष्ट कर डालने 
योग्य कैसे हो सकते हैँ १ 


दितीयोंऽशः | ५७ 


उच्च्यते । स्वगोदिसुखमपि दुःखप्रचुरत्राद्‌ दुःखानुवन्धिशाच्च 
दुःखमेव विवेकिना मन्तव्यम्‌ । तथा च सांख्यसून्रास्यपि-- 
"यथा दुःखात्कशः पुरुषस्य न॒ तथा सुखादभिलाषः," 
कुत्रापि कोऽपि सुखीति, (तदपि दुखशवलमिति दुः्ख- 
पत्ते निक्षिपन्ते विवेचकाः ( सां. ६. ६, ७, ८. ) इति । 
सोऽयमविद्यातो वन्धप्रकारः कौ मंऽप्यक्तः- 

““रारद्रेषादयो दोषाः स्वँ भ्रान्तिनिवन्धनाः । 
कार्यो ह्यस्य भवेदोषः पुण्यापुख्यमिति श्रुतिः । 
तद्वशादेव सर्वषां सदेह समुद्धवः 11" इति । 

क शेभ्यो वन्धभ्रकार उक्तः! क्ेशनिवरत्तितो मोकतप्र कार उच्यते 
श्चात्मानास्मविवेकसान्तात्कारादविद्यानिचृत्त्या तन्मूलकानां 
जेशान्तराणामपि निवृत्तिः । ततश्च कारणाभावाद्भमोनुसत्तिः। 

उन्तर--वताते है, स्वर्गादि सुख भी दुःखबहुल हैँ ग्रौर उसके 
परिणाममें मी दुःख ही रहता है, श्रतः विवेकिर्योक्रो तो उसे भी दुःख- 
रूप ही मानना चाहिये । एसे ही ये सांस्यसुत्र भी है--“जीवको दुःखसे 
जैसा क्लेश होता रै सुखसे वैसी श्रमिलापा जाग्रत्‌ नहीं होती, 
"कहीं-कहीं कोई-कोई ही सुखी होता है," "वह सुख मी दुःखसे मिला 
दर्रा ही हंतादहै, श्रतः विवेकीलोग उसे दुःखपन्नमे ही परकर देते 
है ।› श्रविद्याके द्वारा यह वन्धनका प्रकार कृम॑पुराणमे भी कदा है- 

'राग-दरेष श्रादि सम्पूणं दोष भ्रान्तिके ही कारण हँ ग्रौर इसीका 
कायं पाप-पुखयरूप दोष है-एेसी श्रुति कहती है । तथा पुख्य-पापके 
ग्रधीन ही सव जीवोके सव प्रकारके शरीर उत्यन्न होते हे ।` 

दस प्रकार केशोद्रारा बन्धन के क्रमका निरूपण ह्द्या। श्रव 
क शोकी निव्रत्तिद्रारा मोच्तका क्रम वताया जाता है | शआ्रात्मा ग्रौर 
श्रनात्माके विवेक का साक्तात्कार होने से जव श्रविद्या निवृत्त हो जाती 
हेतो श्रवि्यामूलक ्रन्य क्केश भी निदत्त हो जाते हं । फिर तो को 
कारण न रहने से धम॑-ग्रधमंकी भी उत्ति नहीं होती । तथा क्लेशरूप 


भूल योगशारसंग्रह 


ए ५९ करा- 
अर्नारच्धफलकानां चोत्पन्नकमेणां फलानुतपादः क्त राख्यसदं 
यंच्छेदात्‌ । च्ांए्यफल्कमंणां च मोगेनैव नाशः। ततः प्रारञ्ध- 
समाप्त्या देहपाते कारणाभावन्न पुनजेन्म । तदेव च दुःख 
निब्त्तिरूपो मोत्त इति । 


तदेवं चिकित्साशाखरवदेव चतुवयदपरतिपाद्कं सांख्ययोग 
मोक्ञशाख्म्‌ । यथा दहि रोगो रोगनिदानमारोग्यं भेषज्यमिति 
चत्वारो व्यूदा्िकित्साशा सत्रस्य प्रतिपाद्या भवन्ति, एवमत्रापि 
हेयं हेयहेतुहानं हानोपाय इति चत्वारो ब्यूहाः प्रतिपाद्याः । 
तत्र हेयं दुःखम्‌ । हेयहेतुरवि्या । हानं दुःखात्यन्तनिबृत्तिः । 
हानोपायो विवेकसात्तात्कार इति । उपकरणानां अदणाय 
सवत्र ज्यूहपदमावश्यकम्‌ । 


सहकारियों का उच्छेद हो जाने के कारण वे कमंसंस्कार जिनका फल 
त्रमी प्रारम्म नहीं हुश्रा, फलप्रद नहीं रहते श्रौर जिनका फल शआरारम्भ 
हो चुका है वे भोगसे ही नष्ट हो जाते हं । रतो प्रारब्ध समात्त हो 
जानेसे देहपात होनेपर पुनः जन्म नदीं होता, क्योकि जन्मक्रा कोई 
कारण शेष नहीं रहता । यही दुःखनिच्रत्तिरूप मोक्त हे । 


इस प्रकार चिकित्सा शाख के समान ही सांख्य एवं योगादि शाख 
चतुच्यूहका प्रतिपादन करनेवाले हँ । जिस प्रकार रोग, रोगकरा कार्ण 
श्रारोग्य श्रौर ग्रौषध-ये चार व्यूह चिकित्ाशाख्र के प्रतिपाद्य है, 
उषी प्रकार यँ मी देय, देयका देतु, हान शरोर हानका उपाय-ये चार 
वमू प्रतिपाद्य हं । इनमें हेय दुःख हे, देथका हेत श्रविद्ा है, हान दुःख 
की श्रात्यत्तिकरी निटत्ति ह श्रौर हान का उपाय विवेकसा्तास्कार है । 
इन उपकरणों को एक साथ ग्रहण करने कौ ष्टि से इन सवर के साथ 

व्यूह्‌" शब्द्‌ का प्रयोग श्रवश्यक हे | 


॥ 
= ० ००००००0० ०0०००००0 मि य नापो कि 


दितोयोंऽशः (3 


ननु पुरुपस्य नित्यनिदुःखस्वात्कथं * दुःखहानिः पुरुषि 
इति चेन्न । भोग्यस्वरूपस्वतनसंवन्धेनेव दुःखहानस्य सांख्यादि- 
मते पुरुपाथेत्वात्‌ । यद्यपि भोगः सा्ञात्काररूपतया 
स्वरूपतो नित्य एव, तथाऽपि घटाशाशवद्‌ दुःखभोगस्या- 
नित्यतया तन्निवृत्तिः पुरुषाथेः स्यादेव्र ; दुःखमोगस्य 
दुःखप्रतिविम्वावच्छिन्नचित्स्वरूपस्वादिति । 

अत्राविद्याया देयहेतुतायां रतया द्रषदश्यसंयोगरूपं 
जन्म व्याख्याय सूत्रमाष्याभ्यामनेनैव भ्रसङ्गेन दरषटृदश्ययोः 
पुभ्त्योः स्वरूपं प्रपञ्चितम्‌ । मयाऽपि वातिके सांख्यभाष्ये 
च प्रपञ्चितम्‌ । सांख्यसाराख्ये सांख्यभ्रकरणे त्वस्माभिर्विस्तरतः 


यदि कहो किं पुरुप तो नित्य निदुःख है, फिर दुःखानि पुरुषका 
प्रयोजन कैसे हो सकती है १ तो एेसा कहना ठीक नही, क्यों किं सस्यादि 
दाशंनिकों के मनमें भोग्यत्वरूप स्वत्व के सम्बन्ध से ही [ श्रथात्‌ विषयो 
की भोग्यता के साथ पुर्प्रका सम्बन्ध है इस विचारको लेकर दही | 
दुःख की निदृत्ति पुरूप्र का प्रयोजन होती है। यद्यपि सान्ना्कार 
( उपलब्रि ) रूपसे तो स्वरूपतः भोग नित्य ही है, तथापि [. षटसूम 
उपाधि के कारण उत्पन्न होने वाले ] घटयकाश के समान दुःखभोग 
श्रनित्य है, ग्रतः उसकी निदृत्ति पुरुपाथं ८ पुरपका प्रयोजन ) हो ही 
सकती है, क्थोक्रि दुःखमोग तो दुःखरूप ग्रतिविम्ब मे ्रवच्छि्न चेतन्‌- 
रूपहीदहं। 

यहाँ श्नविद्या को हेय की हेतुतामें द्वाररूम से वणन करते दए सूत 
ग्नौर माष्य दोनों ही ने द्रष्टा ग्रोर श्य के संयोगरूप जन्म की व्याख्या 
करके इसी प्रसंगमें द्रष्टा पुरुष श्रौर दृश्य प्रति के स्वरूप का निरूपण 
किया हे । मेने मी योगवार्तिक श्रौर सांस्यसूर्रों के माष्यमेंरेसीही 
व्याख्या की दह। सांख्यसारसंज्ञक साख्यप्रकरण मे हमने 
१ निदुःखत्वात्‌-पा. २ पु. । नित्यादुःखत्वात्‌-पा. १ यु. । 


६० योगसारसंम्रहे 


पतिपुरुषौ विवेचितौ । अतो विस्तरभयान्नेहद प्रकरणे 


ध मध्यमाधिकारिणां योगसाधननिरूपणं १ तसप्रसङ्खेन 
द्रियायोगस्य क्तो शतानवद्रारा मोक्षदेतुताया. च । ,. 

ञ्रथ मन्दाधिशारिणो योगमाररुकतोगरदस्थादेर्योगसाधना- 
्युच्यन्ते । तानि च यथोक्तस्य ज्ञानस्यापि साधनानीत्याशयेन 
सूत्रमाष्याभ्यां विवेकख्यातिसाथनविधयैव निरवि्टानि । तानि 
. च यमनियमासनभाणायामम्रव्याहारधारणाभ्यानसमाच इति । 
एतान्यष्टौ योगाङ्गानि भवन्ति । न्दाधिकारिभिधौरणादिरूपो- 
उभ्यासो यमनियमादिरूपः समग्रक्रियायोगश्च यथाक्रमसनुष्ेय 


स्के 


इत्याशयेन पिण्डीडृत्य स्वमेव मन्दाधिकारिभ्य उपदिश्यते । 


्रकृति-पुरपरका विस्तृत विवेचन किया ह । इस लिये विस्तार के भयसे 
इस प्रकरण मं हम उसकी चचां नदीं करते । 

इस प्रकार मध्यम श्रधिकारियों के मोगसाधनों का तथा उन्हीं के 
प्रसंगसे क्रियायोग श्रौर क्लेशा के तानवद्वारा उनकी मोक्तदेठताका 


निरूपण दूश्रा । 


मन्द अधिकारीका योगसाधन 


न्नव योगपरं श्रारूढ होनेकी इच्छावाले ग्रहस्थ श्रादि मन्द्‌ ्रधि- 
कासिंके योगसाधनों का वंन किया जाता दै । वे उपयुक्त ज्ञानके भी 
साधन है इसी श्राशयसे सूत्र ग्रौर माण्यमें उनका विवेकख्यातिके 
साधनरूपसे ही निदेश किंथा है । वे ह-यम, नियमः, ग्रान; प्राणायामः 
प्रत्याहार, धारण, ध्यान ग्रौर समाधि । ये दी योगके श्राठ श्रग हे । 
मन्द श्रथिक्रारियोको धारणादिरूप श्रभ्यास श्रौर यम-नियमादिरूप 
सम्पू क्रियायोगका क्रमशः श्रनष्ठान करना होता है, इसीसे सव मिला- 
कृर इनका मन्द्‌ श्रधिकारियोके लिये ही उपदेश किया गयादहे। 


द्वितीयोंऽशः । ६१ 


तत्रादौ यमनियमाद्ययुष्ठानं केवलं कमेयोग उच्यते 1 उक्तस 
मध्यमयोश्च फेवलज्ञानज्ञानसयुचितकमे णी १ प्रागेवोक्तं । तत्र च 
ज्ञानकमंणोः प्रत्येकसयुच्यानुष्ठाने प्रमाणं विष्णुपुराणम्‌ । यथा-- 
“सनकसनन्दनादयो२ ब्रह्मभावनया युताः 
कमेभावनयाऽन्ये च देवाद्याः स्थाव्रराश्चराः । 
हिरण्यगभोदिषु च कमब्रह्मोभयास्मिका ॥* इति । 


तत्र॒ यमनियमौ सूत्रभाष्याभ्यां प्रद्रितौ, ईशधरगीता- 
वाक्येरेवाच्र प्रदश्यंते । यथा- 


''छहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचयोपरिमहो । 
यमाः सं्तेपतः प्रोक्ताध्ित्तशुद्धिभ्रदा चरणम्‌ ॥ 


इनमें भी प्रहले-पदतले जो केवल यम-नियमादिका श्रनुष्ठान दहं 
वह तो कर्मयोग कहा जाता दहै । उत्तम श्रौर मध्यम श्रधिकारियोके 
लिये क्रमशः केवल ज्ञान श्रौर ज्ञानसमुचित कामं तो पहले दी कदे जा 
चके है । इन ज्ञान ग्रौर कमके श्रलग-प्रलग एवं एक साथ अ्नुष्ठानके 
विषयमे विष्णुपुराण प्रमाण हं, जस-- 

'सनक-सनन्दनादि तो केवल ब्रह्मभावसे सम्पन्न हे, दुसरे जंगम 
स्थावर एवं देवता शादि कम॑की मावनासे पूण हे श्रौर दिरण्यगभादिमें 
तो कमं एवं ब्रह्म दोनों ह प्रकारकी भावनाएं रहती हं 1 

श्रव योगसूत्र श्रौर व्याखभाष्यद्रारा प्रदशित यम-नियमाों का यहाँ 
ईश्वरगीताके वाक्यो ही दिग्दशन कराया जाता दे । यथा-- 

यम- श्रहिसा, सत्य श्रस्तेय, व्रह्मचयं श्रौर शरपरिगरह-ये 
संत्तेपसे मनुष्योकी चित्तशुद्धि करनेवाले यम॒ कहे ग्ये हं। 





2 
१ ज्ञानसमुचितक्ञानकमंणो-पा. १ पु. । केचलक्तानं त्ानससुचितकमंी- 
पा, १ पु, । । 
२ सनन्दनादयो बहूमनू-पा. २ पु, । 


६२ योगसारसंग्रहे 
कर्मणा मनसा वाचा सवभूतेषु सवद । 
ञ्कज्ञेशजननं प्रोक्ता व्वर्हिसा परमपिभिः॥ 
हिंसायाः परो धर्मों नास्त्य्हिसापरं खुखम्‌ । 
विधिना या भवेद्धिसा सा स्वहिसैव कीतिता ॥ 
सस्येन सर्व॑माभरोति सत्ये सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 
यथार्थकथनाचारः सत्यं प्रोक्तं द्विजातिभिः ॥ 
परद्रव्यापहरणं चौयद्वाऽथ वलेन वा । 

स्तेयं तस्यानाचरणादस्तेयं धमेसाधनम्‌ ॥ 
कर्मणा स॒नस। वाचा स्ैमूतेषु सवेदा । 
सरवर मेथुनत्यागं ब्रह्मचर्यं प्रचच्ते ॥ 
द्रन्याणामप्यनादानमापद्यपि यथेच्छया । 
छअपरिभ्रह इत्युक्तस्तं प्रयतेन पालयेत्‌ ।।" 


तपस्बाध्यायसंतोषाः शोचमीश्वरपूजनम्‌ । 
समासान्नियमाः भ्रोक्ता योगसिद्धि्रदायिनः ॥ 


श्नौर कमं ] ॥ 
मन, वचन श्नौर कमं-दारा सवेदा सभी जनोको क्लेश न पर्हुचाना-इसे 
महर्धियनि रिसा" कहा है । श्रहिसासे बड़ा श्रौर कोई घमं नहीं हे श्रौ 
ञरहिसा ही परमयुख है । शाखविधिसे जो हिसा की जाती है वह तो श्रहंसा 
ही कही गयी दै सत्यसे सव कुछ प्रात हो जाता है शौर सत्यमे ही सव कु 
प्रतिष्टित है । विप्रहृन्दने यथाथं कथन श्रौर यथाथ श्राचरणको ही सत्यः 
कहा दहै । दुसरेके धनको चोरीसे श्रथवा ब्रलात्कारसे ले लेना ही स्तेय 
हः रीर बैवा न करना ही श्रस्तेय' रूप धर्म॑का साधन है । मन, वचन 
रौर कमद्वारा सत्र खवदा समी प्रियमे मेथुनका त्याग ही श्रह्मचय' 
कहा जाता हं । तथा श्रापत्कालमें 
1 मी इच्छानुसार द्रव्य महण न करना 
स का प्रयत्नपूवक पालन करना चाहिये. । 
-- तप, स्वा र्‌ 
1 
] यम कहे गये 
हे गये हैँ । उपवास, 


@ 


क 
+~ = ज पी जो ४ 
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उपवासपराकादिक्च्ुचान्द्रायणादिभिः | 
शरीरशोषणं प्राहुस्तापसास्तप उत्तमम्‌ ॥ 
वेदान्तशतरुद्रीयप्रणवादिजपं बुधाः । ° 
सन्त्वशुद्धिकरं पुंसां स्वाध्यायं परिचक्षते ॥ 
स्वाध्यायस्य त्रयो भेदा बाचिकोपांशुमानसाः। 
उत्तरोत्तरवेशिष्टयं प्राहुवंदाथंवादिनः ॥ 
यः शब्दवोधजननः परेषां श्रण्वतां स्फुटम्‌ । 
स्वाध्यायो वाचिकः प्रोक्त उपांशोरथ लक्तणम्‌ ॥! 
ओष्ठयोः स्मन्दमाघ्रेण परस्याशब्दवोधकः । 
उपांशुरेष निर्दिष्टः साहसो वाचिकाज्नपः ॥ 
यत्पदाक्तरसंगत्या परिस्पन्दविवजितम्‌ । 
चिन्तनं सवशब्दानां मानसं तं जपं विदुः ॥ 
यदृच्छालाभतो नित्यमलं पुंसो भवेदिति । 
या धीस्तासृषयः प्राहुः संतोषं सुखलक्षणम्‌ ॥ 
पराक तथा कृच्छुचान्द्रायणादि व्रतोदयारा शरीरको सुखा देना--इसे 
तपस्वियोने उत्तम ^तप' कहा ह । वेदान्त ( उपनिषद्‌ ) एवं शतश्द्रीय 
श्रादिके पाठ तथा प्रणवादि मन्त्रके जपको बुधजन मनुष्योके ग्रन्तः- 
करणकी शुद्धिः करनेवाला (स्वाध्यायः कहते हैँ । स्वाध्यायके तीन भेद 
है-बाचिक, उपांशु श्रौर मानस। इनमें क्रमशः ग्रगले-्रगलेको 
वेदका ममं जाननेवालोने श्रेष्ठ कहा है । जो स्वाध्याय दूसरे सुनने- 
वालको स्प्टतया शब्दबोध करानेवाला हो वह वाचिक कहलाता है । 
उपांशुका लक्षण यह हे किं जो दूसरोको शब्दबोध न करावे, केवल 
ग्रोोके हिलनेमाव्रसे किया जाय । ग्रह उपांशुका स्वरूपम बताया गया 
है । वाचिक स्वाध्यायकी श्रपेत्ता यह सहख्चगुण शष्ठ है। जो पद श्रौर 
 श्रन्षरोको संगतिके श्मनुसार, व्रिना किसी प्रकारका हलन-चलन क्ये, 
समी शब्दोफा केवल चिन्तन करना है उसे मानस जप कहते हैँ । 
पुश्प को जो देववबश प्रात हुए पदार्थमे ही सवथा श्रलबुदधि होना दै 


६४ योगसारसंग्रहे 
बाह्यमाभ्यन्तरं शोचं द्विधा परोक्तं द्विजोत्तमाः । 
मरजलाभ्यां स्मृतं वाह्यं मनशशुद्धिरथान्तरम्‌ १॥ 
सतुतिस्मरणपूजाभिवाङमनःकायकमेभिः । 
सुनिश्वला शिवे भक्तिरेतदीन्वरपूजनम्‌ ॥” इति । 

अच्र यद्वेधहिसाया अर्िसात्वयुक्तं तच्छौचाचमनादूय- 

परिहायंहि सापरं गृहस्थादिकतंग्यहिसापरं वा । भाष्यकारै. 

यज्ञादिषु दिंसाया अपि त्यागस्तु महात्रतत्वेन विहितः। 
भाष्यकारोक्तं चेश्वरप्रणिधानं सवकर्मापिणरूपमीश्वरगीतोक्त- 
पूजनादीना्मुपलक्तणमिति । 

अनयोयमनियमयोमेध्ये यमानां निव्ृत्तिमात्रतया देश- 
कालाद्यपरिच्छिन्नत्वसंभवेन तन्निमित्तिका महात्रतसंज्ञा सूत्र- 


उसे ऋषरियोने सुखल्य “सन्तोषः कहा है । ब्राह्मणोने बाह्य श्नौर 
श्राभ्यन्तर भेदसे दो प्रकारका “शोच बतलाया है । मृत्तिका ग्रौर जलसे 
होनेवाला बाह्म शौच माना गवा है श्रौर मनकी शुद्धि श्रान्तर शौच 
हे । स्वति, स्मरण ब्रौर पूजाकर द्वारा भगवान मन, कम श्रौर शरीर 
दारा निश्चल मक्ति होना--यदी ईश्वरपूजनः है 

यहाँ जो शाचखरविषित हिप्ाको श्र्हिसा वतलाया है वह शौच 
द्ाचमनादिमें होनेवाली श्रनिवायं हिंसा दै श्रथवा ग्रहस्थादिसे होने- 
वाली कक्तव्यरूप हिंसा समभानी चाहिये, क्योकि माप्यकरारने यज्ञादिमें 
होनेवाली हिंसाका तो महाव्रतरूपसे त्याग ही बतलाया है । माष्यकारने 


जो सवकर्मपंणरूय ईश्वरप्रणिधान कहा है वह ईश्वरगीतोक्त पूजना- 


दिका ही.उपलक्षण कराता है | 


इन यम श्रोर नियममे यम केवल निदृत्तिरूप है, श्रतः ये देश- 
कालादिसे द्रपरिच्छिनरूपसे भी हो सकते है, इसीसे इस प्रकार होनेवाल्त 


१ शद्धिस्तथान्तरम्‌-प, २ पु. । २ पूजादीनां-पा, ३ पु. । 


५ दितीयोऽशः = ६१ 


कारेणोक्ता । नियमानां तु प्रब्तिरूपतया देशकालादियन्तरिः 
तत्वेन नास्ति महाब्रतस्वरूपोऽवान्तरविशेषः । 


इति यमनियसमो व्याख्यातौ | 


आसनं ग्याख्यायते । तत्र. याषस्यो जौवजातयस्तासासुप- 
वेशनेषु संस्थानविशेषाः* सवं एवासनानि भवन्ति । तेषु 
सख्यानि चोख्यासनानीश्वरगीतादिपुक्तानि । यथा- 


आसनं स्वस्तिकं मरोक्तं पद्ममधीसनं तथा । 
आसनानां तु सवेषामेतदासनयुत्तमम्‌ ॥ 
ऊर्वोरुपरि विप्रन्द्राः छत्वा पादतले उने । 
समासीतात्मनः पद्ममेतदासनसुत्तमम्‌ ॥ 
एकपादमथेकस्मिन्विन्यस्तोरुणि सत्तमाः । 
आसीताधासनभिदं योगसाधनमुत्तमम्‌ ॥ 


के = क 


यर्मोको सूत्रकारने महाव्रतः नामसे कहा है । किन्तु नियम प्रवृत्ति- 
रूप हं, वे देश-कालादिसे परिच्छ् ही रहते है । श्रतः उनमें महा- 
बरतत्वरूप श्रन्य विशेषता नहीं रह सकती । 

इस प्रकार यम श्रौर नियमोंकी व्याख्या हुदै । 

रासन- श्रव आरसनोकी व्याख्या को जाती है । संसारम जीवों - 
को जितनी जातियाँ हँ उनके वैठनेमें जितने प्रकारके संस्थानविशेष है 
वे ही सव श्रासन हँ । उनमें से मुख्य तीन ्रासनोका ईश्वरगीता श्रादि 
ग्रन्थोमे इस प्रकार वणन किया है- ` 

(स्वस्तिक, पद्म शरोर श्रधं जो श्रासन के गये हँ वे सभी श्रासनो- 
मे श्रेष्ठ है । विप्रप्रवर । साधकको ्रपने दोनों पैर दोनों जंघाश्रों पर 
रखकर वैठना चाहिये । यह उत्तम पञ्चासन है । हे सत्तम ! जब 
श्रपना एक पैर एक जंघापर रखकर वैठे तवर यह योगका उत्तम साधन 





१ संस्थानविशेपेयु-पा, २ पु, 


६६ । योगसारसंग्रहे 


4 डमे कृत्वा पादतले जानूर्वौरन्तरेण हि ॥ 
ममासीतात्मनः प्रोक्तमासनं स्वस्तिकं परम्‌ ॥* इति । 


शासनस्य प्रपञ्चस्त्वत्र राजयोगप्रकरणत्वान्न क्रियते । आसनः 
नाडीशद्धथादयस्तु हटयोगादिग्रन्थेष्वशेषतो द्रष्टन्याः । आसन 
 ग्याल्यातम्‌ । 
पूरकः ति 
प्राणायामो व्याख्यायते । रेचकः. पूरकः इम्भकश्वाति 
त्रिविधः प्राणायामः । केवलकुम्भक्खतुशः प्राणायामः । तदुक्त 
नारदीये- 
“'रेचकः पूरकश्चैव कुम्भकः शूल्यकस्तथा । 
एवं चतुर्विधः ्रोक्तः प्राणायामो मनीषिभिः ॥ 
9 न ९ 
जन्तूनां दक्तिणा नाडी पिङ्गला परिकोतिता । 
सूयेदेवतका चैव पिटृयोनिरिति स्म्रता ॥ 


ग्र्धांसन होता है| श्रौर जवर श्रपने दोनों पेरोके तलुश्रंको दोनें 
जोँधोमिं दवाकर वैठे तो यह श्रेष्ठ स्वस्तिक श्रासन होता हें ।' 

यह राजयोगका प्रसंग हे, इसलिये यदय श्रासनोका बिशेष विस्तार 
नहीं किया जाता । श्रासन श्रौर नाडीशुद्धि श्रादि विषयोका पणं 
विबरण तो हठयोग श्रादिके मन्थो देखना चाहिये | यह श्रासनकौ 
व्याख्या हई । 

भराणायाम-ग्राणायामकौ व्याख्या की जाती हे । रेचक, कुम्भक 
ग्रौर पूरक-तीन ग्रकारका प्राणायाम होता हे तथा केवल कुम्भक 
चठुथ प्राणायाम हं । नारदीय पुराणमें ठेसा कहा है- 

(रेचकः पूरक डुम्भक श्रौर शल्य इस तरह चार प्रकारका प्राणायाम 
बुद्धिमानानि बताया हे । जीवोकी जो दायीं नाडी है वह पिंगला कही 
जाती हे । वह सूय देवतावाली शौर पितृथोनि मो मानी गवी है । 


=== 
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देवयोनिरिति ख्याता इडा नाडी तु वामगा१ । 

तत्रा्यदवतं चन्द्रः रुध्वं गदतो सम ॥ ° 

एतयोरुभयोमेध्ये सुषुम्णा नाडिका स्खरता । 

अतिसूदमा गुह्यतमा ज्ञेया सा ब्रह्मदैवता ॥! 

वामेन-रेचयेद्वायुं रेचनाद्रेचकः स्पत: । 

पूरयेदक्तिणेनेव पूरणाप्पूरकः स्मृतः ॥ 

स्वदेहे पूरितं" वायुं निगृह्य न विसुच्चति । 

संपूकुम्भवत्तिषेल्ुम्भकः स दि विश्चतः ॥ 

न गृहणाति त्यजति न वायुमन्तवंहिः स्थितम्‌ । 

क्यं तच्छल्यकं नाम प्राणायामं यथास्थितम्‌ ॥ इति ॥ 

याज्ञवल्क्यादौ च, | | 
“पूरकः कुम्भकश्चैव रेचकस्तदनन्तरम्‌ । ` 

प्राणायामसख्िधा ज्ञेयः कनीयोमध्यमोत्तमः ॥ ` 
इडा नामकौ जो वायीं नाडी ह वह देवयोनि कटी गयी है । सुनिये, 
मे वताता हूः उनका श्रधिदेव चन्द्रमा है। इन दोनोके वीच 
सुम्ना नाड़ी मानी गयी है । उसे ग्रति सूक्तम श्रौर गुह्यतम समभना 
चाहिये । उसका देवता ब्रह्मा है । वायीं नाडी से वायुको निकल 
देना चाहिये । इसे रेचन ८ निःखरण ) के कारण र्टेचक' प्राणायाम 
कहते ह । फिर दायीं नाडीसे वायु मरे। पूरण ( मरने ) के कारण 
यह क्रिया धूर कहलाती हं ।. इस मकार श्रपने शरीरम मरे हुए उस 
वायुका रोककर जव योगी उसे नहीं छोडता श्रौर मरे दए षडे के 
समान स्थिर रहता है तो इसे ही कुम्भकः कहते है | फिर जव वह्‌ 
शरीरस बाहर एवं मीतर स्थित वायुको न तो रहण करता है शौर 
न त्यागता हे तो इस यथास्थित प्राणायामको शल्य समभनां चाहिये" } 

याज्ञवल्व्यादि स्प्ृति्थोमे मी कहा ईै-ूरक, कुम्भक श्रौर उसके 

पर्चात्‌ रेचक-इस क्रमसे कनिष्ठ, मध्यम श्रौर उत्तम तीन प्रकारका 


१ वामतः-पा,१ पु, । २ पूरक-पा, १ पु. १ बासत्पा.ऽयु। ` र्कार 
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द्वादशमात्रः कनीयान्मध्यमो माच्राचतुरविंशः । 

उत्तमः षट्‌्रिशन्मात्रो मात्राभेदाः स्खछतास्तच्ख ` । 
इत्ययुक्तम्‌ । 

दत्र प्राणायासस्य पूरफादिक्रमकथनान्नार दायुक्तो रेचकादि 
क्रमो वैकल्पिक इति । 

अरिमिश्वतुर्विधभ्राणायामे सूत्रकारेणायं विशेष _ उक्तः । 
आदौ यत्सदहितं ्रयमभ्यस्यते, तञ्च देशकालसंख्याभिरव धृतं 
मवति, तदा दीघेसददमसंज्ञक भवति । तत्र रेचक्षस्य देशो 
नासिशागराददिदवीदशाङ्लादिः । स॒ च इषीकातूलादिक्छियया 


| ११ 


प्राणायाम खममन। चाहिये । प्राणायामके म््॑ञेनि इनकी मात्राश्रोके 
नद इख अकार माने है --कमिष्ठ प्राणायाम बारह मावान्रोका होता है, 
मध्यम चौवीख मात्राञ्नोका श्रौर उत्तम छत्तीस मात्रा्नोका होता दं ।' 

यहाँ ( याज्ञवल्क्यस्पति मे ) प्रणायामका क्रम पूरक से आरम्भ 
करिया है; श्रतः ऊपर जो नारदपुराणोक्तं क्रम रेचक से श्रारम्भ 
होनेवाला है उसे वैकल्यिक# खमभरना चाये 1 

इस उपरक्त चार प्रकार के प्रणायामके विषय में सूत्रकारने विशेष 
बात यह कदी है कि पहले जो तीन प्रकार के सहित प्रणायाम का 
ञ्रम्यास करिया जाता है उसका देश, काल श्रौर संख्या के द्वारा 
निश्चय किया जाता है । तच उसकी दीधं या सुद्ध खंज्ञा होती हं । 
इनमे रेचकका देश नासिकाग्रसे लेकर बाहरी शरोर द्वादश श्रज्खुल 


श्रादि है । उसका रूईके रूण श्रादिकी क्रियासे निश्चय किया जा 





१ ईंषीका-पा. २ पु. । 
& अर्थात्‌ अभ्यासी इन दोनों क्रमोमिं से किसी भी एक क्रमसे 
अभ्यास कर सकता हे । 


जिस प्राणायाभमें रेचक, पूरक शौर ऊम्मक तीनों रहते ह उसे ' 


(सहित प्राणायामः का जाता हे । 


दितीयोंऽशः {3 


निश्चेयः । पूरकस्य चामस्तकमापादतलमाभ्यन्तरो देशः०। 
स॒ च पिपीलिकास्पशतुल्यस्पञ्चन निश्चयः । कुम्भकस्य च 
रेचकपूरकयोवद्याभ्यस्तरदेशो समुचितावेव विषयः, उभयत्रैव 
प्राणस्य वृत्तिनिरोधात्‌। स चोक्तलिङ्गहयानुपलब्ध्या निश्वेयः१ । 
एवं देरोनावधृतो व्याख्यातः । 


कालेनावधृतो यथा-'एतावत््णं रेचकः कतेग्यःः “एता- 
वत्तं पूरकः कतत्यः ‹ एताबत्तणं कुम्भकः कतंव्यः ` इत्य- 
वमङ्गीकृतकालैरवधृत इति । संख्याभिरवध्ृतस्तु यथा मात्राणां 
द्वादशादिसंख्यात्रयेणावधृत इति । अचर देशादिच्रयाणां राण 
यामपरिच्छिदकत्वे विकल्प एव, न तु सुच्यः; केवल- 


सकता हे । पूरकका देश मस्तकसे लेकर पाद तल पयन्त शरीरके मीतर 
दै | उसका चींटीके स्पशके समान वायुके स्यशद्वारा निश्चय किया जा 
सकता है । कुम्भकका देश तो रेचक श्रौर पूरक दोनों ही के वाह्य 
द्रौर श्माभ्यन्तर देश मिलकर हो सकते हँ, क्योकि दोनों ही स्थानों 
प्र(शकी गतिका निरोध कियाजा सकता दहै श्रौर उसका निश्चय 
उप्यक्त दोनों लिंगोकी उपलब्धि न होनेपर होता ह । इस प्रकार देशके 
दारा निरशिचित हृएः प्राणायामकी व्याख्या हुई । 

काल के द्वारा निश्चित इस प्रकार ह जेसे-“रेचक इतने च्षणतक 
करना चादिये, पूरक इतने च्णतक श्रौर कुम्भक इतने च्णतकः इस 
प्रकार श्रङ्गीकार कयि हए कालों दारा इनका निश्चय करना । तथा 
माजाश्नों की द्वादश श्रादि तीन प्रकार की संख्याश्रों से निश्चय 
किया हन्ना प्राणायाम संख्या के द्वारा निश्चित कहलाता हे। यहाँ 
देशादि ( देश, काल श्रौर संख्या ) इन तीनों को जो प्राणायाम का 
परिच्छेदक बताया गया दहै इसमे विकल्प दही समभना चाये 


१ कुम्भकस्य च पूरकदेश एव विषयः, त्रयाणां सहानुटाने पूरकान- 
न्तरमेव श्रवणात्‌ । स चोक्तलिङ्गानुपलब्ध्या निश्चेयः- पा. ३ पु. । 
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लात्राभिरपि श्राणायामपरिच्छेदस्य वहुराः स्मरणादिति । 
-एवसभ्यासक्रमेण यदा देशकालसंख्याभिः. परिच्छेद्य रेचक- 
पूरकौ विनैव मससंबत्सरादिस्थायी बहुदेशस्थयी _ कुम्भको 
भवति, स केवलङ्कम्भकश्चतुथेः प्राणायामः ॥ तप्मन्सत्या- 


काशगमनादिसिद्धयो जायन्ते । तदुक्त वसिष्टसंहितायम्‌- 


“रेचकं पूरकं त्यक्त्वा सुखं यद्वायुधास्एम्‌ । 
भ्राणायामोऽयमि्युक्तः स वे केवलकुम्भकः ॥ 
सदिं केवलं भाऽपि कुम्भक नित्यमभ्यसेत्‌ । 
यावत्केवलसि द्धिः स्यात्तावस्सदितमभ्यसेत्‌ ।॥ 


समुच्चय नदी; [ ग्रथांत्‌ देश, काल रर संख्या तीनों मे से 
किसी एक के द्वारा भी प्राणायाम की दीघंता या सूद्धमता का मप 

हो सकता है, तीनों ही के द्वारा उसका निश्चय करना श्मावश्यक नहीं 
दः] स्योकि केवल मातरर दारा भी प्राणायाम ॐ परिच्छेद का द्मनेक 
अकार चे स्मृतियों मे उद्लेल हृश्रा है । इस प्रकार अभ्यास करते-करते 
जव देश, काल ग्रौर संख्या से परिच्छेद्य रेचक ग्रौर पूरक के विनादही 
मास श्रौर वों तक रहनेवाला कुम्भक बहुदेशब्यापी हो जाता हे तो 
-वही केवल ऊुम्भक नामका चठुथं प्राणायाम कहा जाता हे | उसके 
हो जाने पर श्राकाश गमन त्रादि सिद्धिं प्राप्त हो जाती हं । यदी 
ब्रात वसिषठसंहिता ( योगवासिष्ठ ) मे इन वाक्यों द्वारा की गयी हे | 


(रेचक ग्रौर पूरक को त्यागकर जो सुखपूवंक  वायुको धारण 
करना है वही केवल कुम्भक प्राणायाम कहा जाता हं | नित्य. दी सहित 
.या केवल कुम्भकक्रा श्रभ्यास करना चाहिये | जव तक्र केवल कुम्भक 


सिद्ध न हो तव तक सहित कुम्भकका श्रभ्यास करे । रेचक श्रौर पूरकसे 
थ 





[व 7 म 


¶ व्यापी--पा, ३ पु. । 
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केवले कुम्भके सिद्धे रेचपूरकवजिते । ३ 
न तस्य दुलेभं किंचिल्िपु लोकेषु विधते ॥ 
इत्यादिभिरिति । 

प्राणायामे च मात्रा माकण्डेयपुराणादिषृ ा- 

““निमेषोन्मेषणे मात्रा तालो लघ्वन्ञरं तथा । 

प्राणायामस्य संख्याथं स्पृता द्वादशमाच्रिका* 1" 
इत्यादिभिः । 

मात्रा प्रमाणम्‌ । द्वादशमाचरिका इादशशगुणिता । इदं च 
दवादशमात्रिकस्वं त्रिष्वेव सामान्यवचनात्‌ । वसिष्ठसंदितादौ 
तु पूरकं षोडशमात्राभिः, कुम्भकं चतुःवष्िमात्रामिः, रेचक तु 
्ार्विशन्मात्राभिखि्यक्तम्‌ । अतो युख्यकट्पालुकल्परूपेणात्र 
व्यवस्थेति । 
रहित जो केवल कुम्भक है उसके सिद्ध हो जानेपर उस योगीको तीनों 
लोकोमिं कुं मी दुलभ नहीं रहता ।' 

प्राणायामके मापकौ जो मात्रा है उसका माकर्डेय पुराण श्रादि 
मन्योमे इस प्रकार व्णंन किया ै--श्रोँलोकि मू दने श्रोर खोलनेमे, 
हाथोसे ताली वजानेमं श्नौर एक लघु श्रद्षरके उच्चारणमें जितना 
समय लगता है उसे मात्रा कहते है । प्राणायामकी संस्ा करनेके लिये 
टेखी द्वादश मानारपँ स्प्रतियोंमे बतायी हे ।' 

'मात्रा" एक प्रमाण है 1 इससे वारह गुनी द्वादश मनाए होती 
है । यह द्वादश मात्रा काल तीनोंदी प्राणायामोके लिए समान सूपसे 
कहा गया दहै | किन्तु वसिष्ठसंहिता श्रादि अन्यम तो पूरक सोलह 
मात्राग्रोसे, ङुम्भक चौसठ मात्राग्रोसि श्रौर रेचक वत्तीस मात्राग्रोसे 
करते का विधान है । ग्रतः मुख्य कल्य ( प्रधान विधि.) श्रौर श्रनुकल्प 
( (1 ) मानकर इन दोनों ही वाक्र्योकी गति लगायी मा 
स । 


१ स्ष्तिर्ढादशमान्रिका-पा. १ पु. । 
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„, अन्यश्च प्राणायामे विशेषो नारदीयादिपृक्तः- 
“न्मम मश्च द्वितीयस्तु तयोवंरः । 
छअगभश्च सगमश्च द्ितायस्तु ६ 
जपध्यानं विनाऽगमभः सग्भस्तत्समन्वितः "` ॥ 


इत्यादिभिः । त्र जपमन्तर ई्धरगीतायायुक्तः-- 
८सन्याहतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह । 
त्रिजपेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥" इति । 


योगियाज्ञवल्क्ये तु - 


^मात्राप्रमाणयोगेन प्राणापाननिरोधनात्‌ । 
ॐकारेण तु कतेन्यः प्राणायामो यथोदितः” इति । 


केवलम्रणवजपोऽयं परमहंसानाम्‌ । ध्यानं च पूरकादिक्रमेण 
नाभिहृदयललाटेषु ब्रहमविष्णुशिवरूपाणां स्फतिपृ्तम्‌। परमहं सानां 


नारदीय पुराणादिमें प्राणायामकी एक दूसरी विशेषता यह बतायी 
है श्राणायाम श्रगमं श्रौर सगभ मेदसे दो प्रकारका हे । इनमें दुसरा 
ष्ठ दै । जप श्रौर ध्यानसे रदित प्राणायाम श्रगभ' कहलाता है श्रौर 
इनसे युक्त वगम" कहा जाता है ।' सो दैश्वर-गीतामे जपमन्त्र इस 
प्रकार बताया गया है--्राणोका संयम करके व्याहृति, प्रणव श्रौर 
शिरोमन्त्रके सहित गायत्रीका तीन वार जप करे | इसे ही प्राणायाम 
कहते हँ |` तथा योगियाज्ञवल्क्यमे कहा है--श्राण श्रौर अपानका 
निरो करके मात्राश्रोके प्रमाणानुसार रओ्रकार जप करते हए विधिवत्‌ 
प्राणायाम करना चाहिये । 


यह जो केवल प्रणवका जप हे वह परमहंस संन्यासियों के लिये दै। 
सरतियोमिं पूरक, कुम्भक श्रौर रेचक करते समय क्रमशः नाभि, हदय 
ग्रौर ललाट देशम बरह्मा, विष्णु ग्रौर शंकरके स्वर्पका ध्यान करना 
कहा हे | तथा संयतचित्त यति ्रणवके द्वारा परत्रहमका चिन्तन करे" 
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तु केवलमेव ब्रह्म ध्येयमुक्तम्‌ श्रणवेन परत्रह्य^ ध्यायीत निबतो 
यतिः इत्यादिस्मृतिभिरिति दिक्‌ । 


इति प्राणायाम उक्तः । 

प्रत्याहार उच्यते । नारदीये-- 

(“विषयेषु प्रसक्तानि इन्द्रिया मुनीश्वराः । 
समास्य निगृह्णाति? प्रत्याहारस्तु स स्मृतः ॥ 
अनिञ्जिव्येन्द्रियभ्रामं यस्तु ध्यानपरो भवेत्‌ । 
मूढार्मानं च तं विद्याद्धयानं चास्य न सिध्यति ॥ 

इति । 

इन्द्रियाणां निग्रहश्च वशीकरणम्‌, स्वेच्छाचुविधायी करण 

मिति यावत्‌ । प्रत्यादार उक्तः । 


यमादीनि चैतानि प्रत्याहारान्तानि योगाङ्गानि देषः 


{, 


इत्यादि स्मृतियों द्वारा परमहंसके लिये केवल ब्रह्म ही ध्येय बतलाया 
गया है । रेखा यद्य समना चाये । इस प्रकार प्राणायामका 
वणन द्रा । 

भ्रत्याहार- प्रत्याहारका वणन किया जाता है । नारदपुराणमं 
कहा - “हे मुनीश्वरो ! योगी जो विषयों श्रासक्त इन्द्र्योको खव 
श्नोर से हटाकर उनका निग्रह करता है वह परस्याहार कदलाता दै । जो 
पुरुप इन्द्रियोको श्रधीन कयि विना दही ध्यानम लग जाता हे उसेतो 
मूढचित्त ही समना चाहिये । उसे ध्यान सिद्ध मी नदीं हो सकता ॥' 


इन्द्रियोको ्रपने वशमें करना श्र्थात्‌ उन्दं अपनी इच्छाको अ्रनु- ¦ 
वर्विनी बना लेना ही उनका निग्रह दै 1 यह प्रस्ाहारका वणेन ह्र । 
यमसे लेकर प्रत्याहार पर्यन्त जोये योगके श्रंगहं वेदेह; प्राण 
(न ------------- ----~------- 


१ परं ब्रहुम-पा. २ पु, । २ निगृह्यानि-पा, १ पु*! 
३ जुविधया-पा. १ पुः । 


योगसारसंग्रहे 


७४ 
भ्रगन्द्रियाणां निग्रहरूपाणि । इतः परं चित्तनिभ्रहरूपं 
धारणाद्यङ्त्रयमभ्यर्हितं वक्तन्यम्‌ । 

(यो. ३. १.) । 


तच धारणोच्यते । देशवन्धित्तस्य धारणाः 
यत्र देशे ध्येयं चिन्तनीयं तत्र चित्तस्य स्थिरीकरणमिति यावत्‌ । 
देशाश्चोक्ता ईशधरगीतायाम्‌-- _ 
“हसुण्डरीके नाभ्यां वा सूति पवंतमस्तके । 
एवमादिप्रदेशेषु धारणा चित्तवन्धनम्‌ ॥।'* इति । 
नलु मूत्योदियोगे देशो घटते; सत्त्वपुरुषान्यतायोगे शद्ध 
ब्रह्मयोग बा कथं देशो घटतां ध्येयस्यापरिच्छन्नस्वादिति चेत्‌ ' 
अन्नेरिन्धनवत्स्वस्वोपाधिवृत्तेरेव तदुभयदेशत्वादिति । 
ग्रौर इन्दियोके निग्रहरूप ही हैँ । इससे श्रागे योगके तीन प्रधान श्रंग 
धारणादिका, जो चित्तनिग्रह खूप है, वणन करना ह । 
धारणा--उनमेसे धारणाका वणन किया जाता हं । चित्तको किसी 
देश-विशेषमे वाध देना धारणा है । श्र्थात्‌ जिस देशम ध्येयका 
चिन्तन करना हो उसमें चित्तको स्थिर कर देना । ईश्वरगीतामें देश ये 
वताये है--!्ुदयकमल, नामि, मूर्धा श्रथवा पवतशिखर इत्यादि 
देशम चित्तको वोँध देना धारणा है ।' 
म्रशन-देशकी बात तो मूषि श्रादिके सम्बन्धमें घट सकती है; सत्व 
ग्रौर पुरुषकी श्न्यताख्याति श्रथवा शुद्ध ब्रह्मसम्बन्धी योगमें देशका किस 
प्रकार सम्बन्ध रह सकता हे, क्योंकि यहाँ तो ध्येय श्रपरिच्छिन्न होता दै । 
उत्तर- जसे श्रम्नि श्रपनी उपाधि इधन श्रादिमे रहती है उसी 
प्रकार श्रपनी-दयपनी उपाधिमे उपलब्ध होना यही इन व्रह्म श्नौर सत्त्व 
( सत्त्वादि रुणरूपा प्रकृति ) दोनोका. देश सम्बन्ध समभना चाहिये ।% 
% अर्थात्‌ जिस प्रकार व्यापक होने पर मी ईधन श्रादि को अग्निका 
धा वाहा है वैसे ही यद्यपि ब्रह्म शौर भ्रृति दोनों ही व्यापक हँ 
५ जस हृदय आदि उपाधिमे इनकी उपलब्धि होती है वह इनका 








द्वितोर्योऽशः ४ ७५. 


. यावत्कालावस्थित्या धारणादिच्रयं मवति, स॒ काल इरः 
गीतायामवधृतः-- 


“धारणा द्वादशायामा ध्यानं दादश धारणाः । 
ध्यानट्वादशकं यावत्समाधिरभिधीयते ।\' इति। 
द्वादश आयामाः भ्राणयामा यावत्कालेन भवन्ति तावर्काल्ल- 
परिमितं चित्तस्य यथोक्तेकाम्रयं धारणेत्यथेः । धारणोक्ता । 
ध्यानमुच्यते । तत्र देशे ध्येयाकारटृत्तिप्रवाहो इृत्त्यन्तरा- 
व्यवहितो ध्यानम्‌ । यथा हृस्पुर्डरीकादौ चतुभुंज।दिचिन्तनम्‌ , 
बुद्धिवृत्तौ या तद्टिवेकतश्चेतन्यचिन्तनम्‌, कारणोपाधां चेश्वरः 
चिन्तनमिति । इश्वरगीताय्रासप्येतदेवाक्तम्‌-- 
“देशावस्थितिमालस्व्य बुद्धेया बृत्तिसंततिः 
बृन्त्यन्तरेरसंस्परषटा तद्यानं सूरयो विदु; ।।` इत । 


धारणा, ध्यान श्रौर समाधि ये तीनों कितने-किंतने. समय कां 
स्थिति होनिपर सिद्ध हति हं इसका नणय ईश्वरणताम इस प्रकार 
किया है--ववारई श्रायाम की धारणा होती है, बारह धारणा होनेपर 
ध्यान होता दै श्रौर बारह ध्यान के वरार स्थिति होनेपर समाधि की 
जाती ह 1 ताद्य यह है करि वारह श्रायाम श्रथात्‌ वारहं प्राणायाम 
जितने समयमे होते टै उतने समय तक ॒चित्तकां पूवाक्त प्रकारका 
एकाग्रता श्धारणाः कहलाती है । इस प्रकार धारणाका वणन हइृग्रा । 

ध्यान- ध्यान का वर्णन करिया जाता है। उस (धारणा के) 
देश में श्रन्य दृत्तियों से ऋ्रव्यवहित जो ध्येयाकार दृत्तियोका प्रवाहं दं 
वहं ध्यानः कहलाता है । जैसे हदयक्मज्ञ श्रादि मं चठुरुंज श्रा 
मगवद्धिगरहका चिन्तन करना श्रथवा बुद्धिष्त्तिमे उससे एथक्र्‌ करक 
चैतन्य का चिन्तन करना श्रथवा कारणरूमा उपाधिमे इश्वर का 
चिन्तन । यही वात ईश्वरणीता मे भी कदी है-देशसम्बन्धिनी स्थिति 
का श्राभ्रय लेकर जो श्रन्य वृत्तियेमि श्रसंसपष्ट बुद्धिको इत्तिोका प्रवाहं 
है उसीको विद्वानलोग ध्यान समते हे" । 


७६ योगसारसंग्रहे 


ध्यानसभाध्योरपि कालनियम उक्त एवेति । ध्यानुक्तम्‌ | 
समाधिरूच्यते । तदेव ध्यान यदा ध्येयावेशवशाद्धयानध्येय- 
(कारं भवति, तदा समाधि- 


ध्यावृभावदृष्टिशूल्यं सद्ध येयमात्र 4 
रुच्यते । कालनियमश्चोक्त एव । ध्यानाच्यास्यान्योऽपि विशे 


| अत्यन्ताभ्यर्हितादिविषयैरिन्द्रियसंनिकपं ध्यानस्य 
भङ्गो मवति, न तु समधेरिति । तथा च स्मयेते- 
“तदेवमात्मन्यवरुद्धचित्तो 
न वेद्‌ किंचिद्रहिरन्तरं वा । 
यथेषुकारो पतिं ब्रजन्त- 
मिषौ गतात्मा न ददशं पाश्वं ॥” इति । 
अत्र समाधिलक्तणे बृत्यन्तरमिरोधो न विशेषणं निरो- 
धस्या्कित्वात्‌, किं तूपलक्षणमेवेति मन्तन्यम्‌ । एतत्कालीनेनैव 
ध्यान श्रौर समाधि के कालों का नियम पहले बताया ही जा चुका 
है । यह ध्यान का वणन हुश्ा | 
समाधि- न्नव समाधि का वणन किया जाता हे । वही ध्यान 
जव ध्येय वस्तु के श्रावेश से ध्याता ध्येय श्रौर ध्यान इष्टि से शून्य 
होकर केवल ध्येयमात्राकार हो जाता है तवर समाधि कहा जाता हे । 
इसके कालका नियम तो बताया दी जा चुका दै । ध्यान से इसकी एक 
विशेषता श्रौर भी है । ध्यान का तो इन्द्रियों से ्रव्युत्कृष्ट विषयोका 
सम्पकं होने पर भंग हो जाता है, किन्तु समाधि का नहीं होता । रेखा 
ही स्मरति ८ श्रीमद्धागवत ) का वचन भी हे- तव इस प्रकार श्रात्मा 
में चित्त का निरोध हो जानेपर योगी किसी मी बाह्य श्रथवा ्राभ्यन्तर 
वस्तु को नहीं देखता, जिस प्रकार कि तीर बनानेवालेने तीरम चित्त 
लगा रहने के कारण श्रपने पास होकर जाते हृष राजा को नहीं देखा | 
यहं समाधि के लक्षण में श्रन्य बृत्तियों के निरोध को उसका 
विशेषणं नहीं बतलाया गया, क्योकि यदहो निरोध तो अङ्गी दी है, उसे 
तो समाधि का उपलक्षण ८ सूचक ) ही मानना चाये । इख समय 


दितीयोंऽशः । ७७ 


वृत्तिनिरोधेन भ्येयसाक्तात्कारो जन्यत इत्यतः समाधिः 
संप्रज्ञातयोगस्य चरमाङ्गं भवति । 


ननु यदि समाधिकाल एव वृत्त्यस्तरनिरोधरूपः संप्रज्ञात- 
योगो भवति, तदा निरोधस्येवाङ्कित्वे किं नियामकमिति चेत्‌ 


उक्तमेव पुनः स्मायेते। चित्तं स्वत एव सवौथं्रहणएसम्थं 
वियुत्वाखकाशस्वभावत्वाच्च दुपेणवत्‌ । तथाऽपि विषयान्त- 
रावेशदोषाद मोष्टार्थो भाग्यमानोऽपि न साक्ञात्कतुं शक्यते । 
अतो विषयान्त्रवृत्तिनिरोध एव॒ प्रतिबन्धकाभावरूपतय। 
ध्येयसान्तात्कारे साक्तात्कारणं भवति । समाधिरपि तु तच्राङ्गमेव, 
सान्ताकारे वृत्तयन्तरनिरोधद्वारेव हेतुस्वादिति । 


होनेवालते वृत्तियों के निरोध से ही ध्येयका साक्ता्तार होता हे, श्रतः 
समाधि तो सम्प्र्ञात योगका चरमश्रंग हे। 


भ्रशन--यदि समाधिके समय ही अन्य च्रृत्तियों का निरोधसर्प 
सम्परज्ञात योग होतादहे तो उक्त श्रवस्था में निरोधको ही समाधिका 
ग्रङ्खी निश्चित करनेवाला कौन रहता ह । 


उत्तर- यह वात पहले कही जा चुकी हे । उसीका शव पुनः 
स्मरण कराया जाता है । चित्त स्वयं दी विथु शरोर प्रकाशस्वरूप होने 
के कारण दपण के समान समस्त वस्तुश्रों को अ्रह्ण करते मे समथं 
है । किन्तु श्नन्यान्य विषयों के समवेश का दोष रहने के कारण यह्‌ 
भावना करने पर मी श्रपने ग्रभीष्ट पदाथं का साक्तात्कार नहीं कर 
खकता । श्नतः श्रन्य विषयोमे जानेवाली चरृत्तियों का निरोध ही प्रतिवन्ध- 
कामावरूप होनेके कारण ध्येयके साक्ञा्कार मे सुख्य कारण होता हं । 
समाधि मी उसमें केवल श्रंग ही है, क्योकि ध्येय के साक्तात्कार मं वद 
वृत्त्यन्तरके निरो द्वारा ही रारण होती हे | 


ठ योगसारसंग्रहे 


इदेव धारणादिन्नयं ज्याख्यातम्‌ । एतच्च त्रयमेकस्मि 
न्नालम्बने वतैबानं संयम इत्युच्यते । तस्य॒ च संयमस्य 
स्थूलादिक्रमेण विविक्तपरमात्मपयन्तं भूमिषु विनियोगः कतेम्यः, 
तस्य भूमिषु विनियोगः (यो. ३. ६. ) इति सूत्रात्‌, 
“स्थूले विनिलितं चित्तं ततः सदमे शनेनयेत्‌ ।" 
इति स्मरतेश्च । 
अयं तूत्सगे एवेति प्रागेवोक्तम्‌ । यतो यदीश्वरभरसाद्‌ा- 
त्सद्ररुप्रसादाद्राऽऽदावेव सूच्मसूचमभूमिकायामवस्थितियोग्यता 
स्वचित्तस्य दश्यते तदा न स्थूलादिपूवपू्वभूमिकया सुसुञ्धभिः 
कालक्तेपः कतंन्यः उत्तरभूमिकारोहरूपस्य पूबभूमिकाप्रयोजनस्या- 
न्यत एव सिद्धः । तथा च स्मयते-- 
“सारभूतयुपासीत ज्ञानं यस्स्वाथसाधकम्‌ । ्‌ 
संयम--इसग्रकार धारणादि श्रन्तरंग योगाज्खोकी व्याख्या हुई । 
ये हयी तीनों जब एक ही श्रालम्बनमें रहते हँ तो “संयमः कहलाते ह ¦ 
इस संयमका स्थुल तत्त्वोसे लेकर सर्वातीत परमात्मा पयेन्त सम्पूणं 
भूमियोमें विनियोग करना चाहिये । उसका भूमियों मे विनियोग करं 
इस सूत्र श्रोर स्थूलमे जीते हए चित्त को फिर धीरे-धीरे सूतम विषयोमें 
ले ज।य' इस स्मृतिद्वारा मी यदी वात सिद्ध होती हे | 
यह वात पहले ही कही जा चुकी है फि यह सवं साधारण के लिये 
सामान्य नियम हे, क्योंकि यदि भगवान्‌ या सदगुरु की पासे ्रपने 
चित्तको रूच्मातिसूक्म मूमिकाश्रों मे स्थिर होनेकी योग्यता दिखायी 
दे तो स्थूलादिपूव-पूवं मूमिकाश्रो मे लगाकर सुमुनलश्रोको पना समय 
नहीं खोना चाहिये; कारण कि उत्तर भूमिकाश्चों मे श्रारूढ्‌ होनारूप 
जो पूवं भूमिकाश्रों का प्रयोजन हे वह तो इसे [ भगवल्छरृपा रूप ] दूसरे 
ही उपाय से प्रात हो चुका हे। एेसा ही यद स्मृति भी कहती है- “जो 
दरपन भरयोजन कौ पूर्तिं करनेवाला हो एेसे एक ही सारमूत ज्ञानका 
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ज्ञानानां बहुता येषा योगविघ्नकरी हि सा ॥ ९ 
इद ज्ञेयमिदं ज्ञेयमिति यस्रषित्धरेत्‌ । . + 
श्रा स कल्पसहस्रेषु नैव ज्ञेयमवप्लुयात्‌ 1 इति । 
अतोऽत्र प्रशृष्टाधिकारिणां परमात्मालम्बन एव संयम- 
प्रकारोऽस्माभिरुदाह्ियते । सत्तवपुरुषान्यतालम्बनस्य तु संयमस्य 
प्रकारांस्तच्छेषतयेव वत्यामः । त्र परमात्मसंयमे नारदीय- 
हरिभक्तियुधोदयस्थ प्रकारः कथ्यते । यथा- 
नारद्‌ उवाच । 
“विलाप्य विस्तरं छृतं चिदेकरसवोधने । ` 
राजयोगं प्रवच्यामि तं गुध्वं दिजोत्तमाः ॥ ९॥ 
वेदान्तेभ्यः सतां सङ्गात्सद्गुरोश्च स्वतस्तथा । 
जञेयोऽन्तः प्ररतेरन्य श्रात्मा सम्यङ्‌ जुञुद्धभिः ॥ २॥ 


ग्राश्रय लेना चाहिये । यह जो ज्ञानों की ग्रनेकता है बह तो योगमें 
विश्न करनेवाली ही हं । जो पुरुप धह मी मेरे जानने की वस्तु है, 
यह भी मेरे जानने की वस्तु है" इस प्रकार प्यासे की तरह भटकता 
रहता हे बह हजारों कल्यो मे भी ग्रपने वास्तविक ज्ञेय को प्राप्त नहीं 
कर सकता | 
द्रतः यहो उत्कृष्ट शअधिकारियोके लिये परमात्मारूप श्रालम्बन- 
मं ही संयम करने का प्रकार हम वणन करते हँ । सत्व श्रौर पुरुष 
क नन्यताक्रो ग्रालम्बन करनेवाले संयम की विधिकातो हम उसके 
श्रंगरूपसे वणन करगे । सो, श्रव नारदीय हरिभक्तिुधोदयमें श्राये हुए 
परमात्मसंयम क प्रकार का वणन किया जाता है-- 
नारदजी बोले विप्रवर | भ चिदेकरस परमात्मा के ज्ञान 
के लिये सव ग्रकार के विस्तार को त्यागकर राजयोगका वणन करता 
हू, श्राप उसे सुने ॥ १ ॥ मुमुद्लु पुरुप को वेदान्त, सत्पुरषों के संग 
प्रौर सद्गुरु के द्वारा तथा स्वयं भी यह श्रच्छी तरह जान लेना चाहिये 
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= इत्यात्मानं दृढं ज्ञात्वा सङ्ग सर्वं ततस्त्यजेत्‌ । ` 
छद्धैतसिद्धौ यततामन्यसङ्गो इरि, स्फुटम्‌ ॥ ९ । 
एकान्ते स्वासनो धीरः शचिदेक्तः समादितः | 
यतेतोपनिषद्‌ दृष्ट ने ॥ ४॥ 
पराक्मवृ्ताक्तगणं योगी रत्यक्परवाहयेत्‌ 
हदवा माग तदत्यन्तं ुक्ताखो मिवाञंनः ॥ ^ ॥ 
स्थापयित्वा पदेऽक्ञाणि खे स्वेऽन्तस्तु मनः शनेः । 
निवृत्तसैन्यं राजानं वेश्मेवान्तः प्रवेशयेत्‌ ॥ £ ॥ 
न्तःस्थिते+ च मनसि न चलन्तीन्द्रियास्यपि । 
छभ्राणि स्तिमितानीव चोदकेऽन्यगतेऽनित्तेर ॥ ७ ॥ 


क न्नात्मा अङि से मित्र है ॥२॥ इख भरकर श्रात्मा को ददतासे जान 
कर खव प्रकार का संग त्याग दे । जो लोग शदधेत ततत्वकी अनुमति के 
लये भ्रयल करनेवाले हँ उनके लिये श्रन्य संग तो साक्तात्‌ शु ही 
है ॥ ३ ॥ साधक एकान्तमे सुखपूवंक आअआखनमे बेठकर पै, पवित्रता, 
दक्षता श्रौर खावधानीसे उपनिप्तिपादित मायातीतं परमात्माका 
साज्ञात्कार करने के लिये यत्न करे ॥ ४ ॥ ग्रजुन ने जिस प्रकार छोड 
दए बाणोंको रोक लिया था उखी प्रकार योगी को चाहिये किं वाहर कौ 
ग्रोर जानेवाली इद्दियो को सर्वथा उनका मागं रोककर भीतरकी 
ग्रोर ले जाय ॥ ५ ॥ सेनाको लौटकर ले जानेवाला राजा जसे श्रपने 
ग्रन्तःपुरमं प्रवेश करता है वैसे दी इन्द्ियोको श्रपने-ग्रपने गोलकोमें 
स्थितकर धीरि-धीरे मनको भीतरकी श्रोर ले जाय 11 ६॥ मन भीतर 
स्थित हो जानेपर इन्द्रियो मी चंचल नहीं रहती, जिस प्रकार प्रेरक 
वायुके शान्त हो जानेपर बादल मी गतिशल्य-से हो जते हं ॥७॥ 


१ अन्तर्नति चपा, २. पु. । २ खिले--पा. १. पु. । 
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१ततो वपुरहंकारबुद्धिभ्योऽन्ये चिदात्मनि । 

तासां प्रवतेयितरि स्वात्मनि स्थापयेन्मनः ॥८॥ 

सुधा केत्वभोकतूस्वमानिनं तमथामलम्‌ । 

सवाोत्मनि चिदानन्दघने विष्णो सुयोजयेत्‌ ॥&॥ 

सलिले करकाश्मेव २ दीपोऽम्राविव तन्मयः । 

जीवो मोव्यास्थगुद्धो युक्तो बह्मणि लीयते ॥१०॥ 

अयं च जीवपरयोर्योगो योगाभिधो द्विजाः । 

सर्वापनिषद्‌ामर्थो मुनिगोप्यः परात्परः ॥११॥ 

एवं ब्रह्मणि युक्तात्मा सन्निरन्तरचिद्रसः४ | 

आसीताभ्यन्तरं बाह्यं विलाप्य जगद्‌ात्मनि ॥१२॥ 

क्रमाद्विलापयन्नेव कठिनांशोपमं जगत्‌ । 

विस्तरं स्वात्मविद्योगी निर्विशेषं विलापयेत्‌ ॥१३॥ 
फिर शरीर, श्रहंकार ग्रौर बुद्धि से भिन्न एवं उनके प्रेरक चेतनस्वरूप 
प्रपने श्रात्मामे मन को स्थापित करे ॥ ८ || जो व्यथं ही श्रपने कर्ठ॑त्व- 
भोक्तुस्वका श्रभिमान करता है एसे उस निम॑ल श्रात्माको सर्वात्मा 
चिदानन्दघन भगवान्‌ बिष्णुमें सम्यक्‌ ग्रकारसे स्थित करे || ६ ॥ जिस 
प्रकार श्रोला जलमें श्रौर दीपक्र श्रथिमे मिलकर तद्रुपदहो जाता है 
उसी प्रकार श्रज्ञानवश श्रपनेको प्रथक्‌ समभंनेवाला जीव तत्त्वज्ञानसे 
यक्त होनेपर ब्रह्मे लीन हो जाता है ॥ १० ॥ हे द्विजवर यह जीव 
रोर परमात्माका योग ही योग कहलाता ह । यही सम्पूणं उपनिषदोंका 
तात्यं है, मुनि्ोंद्ाय गोपनीय है श्रौर शरेष्ठसे मी शरेष्ठ है ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार बाह्य श्रौर श्राभ्यन्तर सभीको विश्वात्सामे लीन करके पर- 
ब्रहमसे अ्रभिन्न हो निरन्तर चिदानन्दरूयसे स्थित रहे ॥ १२ ॥ इस 
प्रकार क्रमशः इस कठिनांशरूप जगत्‌को लीनकर फिर वह आात्मज्ञ 

योगी विस्तरत निर्विशेष ८ सद्म या कारण ) जगतका भी लय कर , 

१ ततः पुनरहंकार--पा. २. पु, । २ करकाण्येव-पा, २. यु. । 
३ स चो-पा, २, पु, ।  सद्रसः-पा, २. पु. । 
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< एवं सततयुक्तात्मा भवेत्‌ । 
न हि सैन्धवरैलोऽपि ज्षणादम्बुभयो भवेत्‌ ॥१४।। 
व्युत्थितोऽपि जगत्रत्कञं विष्णुरेवेति भ।वयन्‌ । 
निर्ममो निरहंकारञ्रेच्छिथिलसंखतिः ॥१५॥ 
एवं सततमभ्यासाल्लीनुदधेः परात्मनि । 
कर्माणि बुद्धिपूर्वाणि निबतेन्े स्वतो दविजाः ॥९६॥ 
ूर्वाभ्यासवलात्कायो न लौक्यो न च वैदिकः । 
अपुण्यपापः सवाटमा जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥ १७ ॥ 
तदेहपाते च पुनः संगो न स जायते | 
एवमद्वैतयोगेन वियुक्तिव मयोदिता ॥ १८ ॥ इति । .. 


दे ॥ १३॥ इस तरह निरन्तर युक्तचित्त रहनेवाला वह मुनि क्रमशः 
विष्एुमय ही हो जाता हे । [| यह सब धीरि-धीरे ही होता है, क्योकि | 


नमकका पहाड़ मी एक चषणमें दी जल्प नहीं हो सकता ॥ १४॥ 


उत वयुत्थान श्रवस्थाम भी सम्पूरं जगत्‌के विषयमे बह विष्णु ही दहै 
देसी मावना रखनी चाहिये तथा ममता श्रौर ग्रहंकारसे शल्य रहकर 
वंसाखन्धनको शिथिल रखते हए व्यवहार करना चाये ॥ १५ ॥ 
द्विजगण ! इस प्रकार निरन्तर श्रभ्यास करनेसे जिसकी बुद्धि परात्मामं 
लीन हो गयी है रेते उस तत्वदर्शंकि बुद्धिपूवंक कमं स्वतः ही नित्त 
हो जाते है ॥ १६॥ वह लौकिक या वैदिक किसी भी प्रकारके कमं 
नहीं करता । उसके सव कार्यं केवल पूरवाभ्यासके कारण दी होते हं । 
वह ुसय-पापसे रहित सर्वात्मा (जीवन्मुक्तः कहा जाता हे ॥ १७ ॥ 
वह सर्वगत है, इसलिये देहपात होनेपर उसका पुनजन्म नदीं होता । 
इस प्रकार श्रदरेतबोधके द्वारा मैने ठम्हं मोक्तप्राप्तिका क्रम 
बतलाया ॥ १८ ॥ 





१ सवेतो- पा, १. यु. । 
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एतेषां वाक्यानां कठिनांशो व्याख्यायते । अदौ 
वेदान्तादिभ्यर श्मात्मानातमसामान्यं सविकारमङ्ृतितो विवे- 
केनावधायमिव्येवं साधनैरात्मानं दृद ज्ञात्वा श्रवणमन- 
नाभ्यां निशित्य ततः सवसङ्गं त्यजेत्‌, योगेनात्मसाक्तात्काराय 
परमहंसाश्रमी मवेत्‌। अद्धेतसिद्धिवेदयमाणाद्ितीयसाक्तात्कारः 
केवल्यनिष्पत्तिवी । 

संन्यस्य यत्काय तदाह-एकान्त इति । उपनिषदूदृष्ट 
उपनिषत्सु श्रुतः । सायाभिन्नः प्रकृतिविविक्तः । अथ वा 
मायाशब्देनात्र जीव्‌ात्मा* विवक्षितः, ततोऽपि विवेकेनात्र 
परमात्मन एव॒ ज्ञयतया वच््यमाणत्रात्परमात्मावरकलेन 
जीवेऽपि मायाशब्दरभ्रयोगौचित्याच्च | 

द्रव इन वाक्योफे कठिन श्रंशकी व्याख्या की जाती है। पहले 
वेदान्तादिके द्वारा श्रात्मा ग्रौर श्रनारमाके सामान्य स्वरूपको जानकर 
द्रथात्‌ प्रकृति श्रौर उसके विकारसे श्रात्माकर प्रथक्‌ करके जानना 
चाहिये । इस प्रकार साधनोके द्वारा श्रात्माको दद्तापूव॑क जानकर 
श्रवण ग्रौर मननके द्वारा उसका निश्चय करके फिर सव प्रकारके 
संगका त्याग करे श्थात्‌ः योगके दाया श्राव्मसाक्लाकारकी मापिके 
लिये संन्यासाश्रम ग्रहण करे । श्रदैतसिद्धि, जिषका वर॑न रागे करिया 
जायगा, दूसरा साक्ला्कार है, श्रथवा यह श्रात्माकी केवल्यग्राि ह । 

संन्यास लेकर जो कु करना चादिये वह वात "एकान्ते इत्यादिसे 
कदी गयी हे । उपनिषद्दष्ट-उपनिषदोद्वारा सुने हए तथा माया- 
मिन्न-- प्रकृतिसे पथक्‌ । श्रथवा मायाशब्दसे यर्हाँ जीवात्माका उज्ञेख 
करना श्रभीष्ट है, क्योकि उससे मी पथक्‌ करके परमात्मक ही यँ 
जेयरूपसे कदा जायगा तथा परमात्माका आवर्ण करनेवाला दोनेसे 
जीवके लिये मी माया शब्दका प्रयोग उचित ही है | 


 पपषा-पा.१. घु. ` इब्रदन््ेम्ययाद्रद) 7 वेदान्तेभ्य-पा. १. पु. | 
३ तत्वं- पा. १. पु. । ४ अपीत्यधिकः २. पु, । 


८४ योगसारसंगरहे 


“ चज्नभकारमाह--परागित्यादिना । पराक. वहिः । भ्रत्य. 
ञ्न्तरम्‌ । तत्मागं बहि्मागीम्‌ । चनेन ऋछक्न भ्स्याहार 
एवोक्तः । यमादयः प्राणायामान्ताश्च वदिरङ्गत्यनानावर्यः 


कलादत्र नोक्ताः । अथ वा “कान्ते स्वासनो धीरः इत्यादि- 
वाक्येनैव संदेपाद्यमायज्गचतुष्कयुक्तम 1 
्त्याहास्युक्त्वा संयमभ्रकारमाह तत, वपुरित्यादिटाभ्याम्‌। 
्मच्र प्रथमग्छषोकेनान्तयोमिणः परमात्मनो देशे जीवात्मनि 
धार भ षृ रोके 
चित्तस्थापनरूपा _ धारणा भरोक्ता^ । सधेत्यादिष्छोकेन चच 
ध्यानसमाधी संक्तेपेणोक्त | तस्याथेः । त॒ जावात्मान खवा 
वृथा कत त्वभोक्ठत्वादिषु स्वावन्त्याभिमानम्‌ चअमलसुप।धि- 
विविक्तत्वाच्छुद्धं सवषां यथोक्तानां देदादिजीवान्तानामास्मनि 


राक्‌ इत्यादिसे उस प्रयत्का प्रकार बताया, र है । "पराकः 
बाहरको कहते है श्रौर शरत्यक्‌' भीतरका । तन्मा! ( उनके मागं ) 
रथात्‌ उनके बाह्म मागको | इस ८ पोचवें ) छोकद्वारा प्रस्याहारका 
ही वणन क्रिया गया है । यमसे लेकर प्राायामपर्यन्त योगके वाह्य श्रंग 
ह, श्रतः ग्रनावश्यकर दोनेके कारण यहाँ उनका वणन नदीं किया । 
ग्रथवा यह समना चाये किं एकान्ते स्वाखनो धीरः” इत्यादि 


४४. 


वाक्यसे ही सं्तेपमें यमादि चार श्रंगाका वर्णन कर दिया गया ह । 
्रत्याहारका वणन करके फिर (ततो वपुः" इत्यादि दो श्लोकरोद्रारा 
संयमकी विधि कही गयी है । य्या पहले शलोकद्वारा तो परमात्माके 
देशस्वरूप जीवाऽमामे चित्तक स्थापित करनारूप धारणाका वंन क्रिया 
हे तथा श्रुधाः इत्यादि ( नवे ) श्लोकसे सं्ेपमे ध्यान ग्रौर समाधिका 
वर्णान किया गया ई । उस श्लोक्रका तायं यह है--उस जीवात्माकः 


लो सुधा-दथा ही क्रत्व मोकछुतवादिमे श्रपनी स्वतन्त्रताका श्रमिमान 


कृरता है, किन्तु जौ उपाधिसे प्रथक्‌ होनेके कारण सर्वथा नि्मल- 
न अ 


१ धारणोक्ता--पा, २. पु. । 


-दितीर्योँऽशः | ठभ 


परमात्मनि स्वोपाधिविचिक्ते खु योजयेद्‌ विलापयेत्‌ । 
म्रलीनाखिलजीवकं परमात्मानं चिन्तयेदिति । „ 

ज्ञेयत्योपपादनाय प्रलयस्यैव ताच्तविकत्वं दटान्तेनाह-- 
सलिल इति । जीवो लोकैर्मोहदेव परमात्मनः प्रथग्बुद्धो 
विभक्ततया? ज्ञायते, विभागस्य नेमित्तिकत्वेनाल्पकालावस्था- 
यिस्वादिना च विकारवद्वाचारम्भणमाच्रत्वात्‌ । तत्त्वतस्तु 
जीवो युक्तो योगाख्यसाधनवान्‌ सलिलादौ करकादिरिवः 
ब्रह्मशि लीयते यतस्तन्मयः, तत्कायं इत्यथः 

शेषं स्पष्टप्रायमिति दिक्‌ । 

तदेवमष्टौ योगाङ्गान्युक्तानि। तत्राङ्गतायामयं विशेषः 
सूत्रकारेणोक्तः । प्रत्याहारपयन्तपच्ाङ्गपेक्वया धारण।दित्रयं 


बुद्ध है, परमात्मामें युक्त रथात्‌ लीन करे, जो देहसे लेकर जीवपयन्त 
उपर्युक्तं सभीका श्रन्तरात्मा दै श्रौर पनी उपाधियोसे प्रथक्‌ हे 1 तात्य 
गृह कि उस परमात्माका चिन्तन करे जिसमे सम्पूणं जीव लीन हें । 

परमातमाके जेयत्वका उपपादन करनेके लिये “सलिले' इत्यादि 
(दसै) श्लोकसे दणन्तपूवैक प्रलयकी ही तास्विकता बतलाते हे । . 
लोगोंको मोहवश ही श्रपनी भेदटष्टिसे जीव परमात्मासं एरथक्‌ जान 
पड़ता हैः क्योकि यह विकार तो नैमित्तिक है, अतः ग्रल्पकालस्था- 
विर श्रादि दोषोके कारण यह वाणीका विलासमात्र ही है । तत्त्वतः 
तो यह युक्त--योगरूप साधनवाला जीव जल श्रादिभें श्रोले श्रादिके 
समान ब्रह्मम लीन हो जाता है, ग्रतः तन्मय-उस ( ब्रह्म) का 
कायं ही है। 

ग्रौर सव प्रायः स्प ही दै--सो दिखला दिया । 
सो, इस यकार श्राठ योगाङ्ञोका वणन हुश्या । इनकी श्रगतामें 
सूत्रकारने यह विशेषता वतायी है किं प्रत्याहारपयन्त पोच श्रंगोकौ 





१ विचविक्ततया-पा. २.पु.1 २ करका इव-पा. १. पु. 


योगसारसंग्रहे 


८६ 


संश्चातयोगस्यान्तरङ्गं भवति, पच्वाङ्गानां प्रायशो देहभाणे- 
तुं योगाश्रय चित्तसं- 


न्दरियसंस्काररूपव्वात्‌ ; धारणादिन्रयस्य क 
स्कारसात्‌ । कि च पच्चाङ्गानामभावेऽपि* आग्भवीयस्तः 

कदाचियोगो भवति, धारणादित्रयस्य त॒ सहभावेनैवाङ्गतया 
तेन॒ विना योगो न जायत इति । तदेवं धारणादि- 
 यमन्तरार च्संप्रज्ञातस्य निरालम्बनत्वात्‌ › - जन्मान्तरीयेण 
धारणादिनौसत्तिकज्ञानवेराग्याणां देवविशेषाणां ` भवप्रत्यया 


संभ्र्ञा्तयोगस्योक्तत्वाश्चेति दिक्‌ | 
श्रपेच्ञा धारणा श्रादि तीन श्रंग सम्प्र्ञात योगके श्रन्तरंग साधन दै, 
क्योकि पहले पच श्रंग तो प्रायः प्राण ग्रौर इन्धियोके संस्कारलू्प ही 
हे ओर धारणा श्रादि तीन रंग योगके श्राश्रयभूत चित्तका संस्कार 


करनेवल्ि है । इसके सिवा पूव॑जन्मका संस्कार होनेपर पले पच 
केदारा हीयोग सिद्धदा 


्रगोके श्रभावमें भी कमी-कमी इन तीनके 

जाता है। किन्तु धारणादि तीनश्रंग तो एक साय रहकर ही योगके 
द्मंग बनते हँ, श्रतः उनके विना योग नहीं हौ सक्रता | ग्रोर इसी 
यकार निरालम्ब होनेके कारण ग्रसम्प्रज्ञात योग इन धारणादि तीन 
अद्धकि बिना भी हो सकता दहै, जैसे फ जन्मान्तरके धारणादिसे जिन्दं 
जन्मसे ही ज्ञान श्रौर वैराग्य प्रात है एेसे देवविशेषोंको भवग्रत्यव 
असम्धज्ञात योगकी प्रि बतायी है; सो सव ध्यानम रखना चाहिये । 


इति विज्ञानभिन्लुविरचिते योगसारसं ग्रहे 
योगसाधननिर्प्रणं द्वितीयांऽशः | 


1 
१ षीय 


व काकि 


१ पञ्चङ्गानामैहिकानाममवेऽपि--पा, २. पु. । 
र तदपि धारणादि्रयमसप्रज्ञातस्य च वःहरङ् भवति- पा. २. पु. । 


समथ तृतीयोऽशः। 


अतः परं संयमसिद्धयो वक्तव्याः। सिद्धिकामानां 
ज्ञानादिप्रतिवन्धक्ृष्णोपशमाय तत्तत्संयमनिष्पत्त्यवधारणएाय 
च, तथा सुञुच्छणां देयत्वभ्रतिपादनाय ॥ तथा च 
सवंसिद्धान्ते सूत्रम्‌ तद्वराग्यादपि. दोषबीजक्षय कवल्यम्‌ 
( यो. ३. (० ) इति । | 

त्र विषयभेदेन अनन्तानां संयमानामनन्ताः सिद्धयः । 
तायु कियत्य एव सूत्रभाष्याभ्याञुक्ताः । छअस्माभिस्तु 


तृतीय अंश 

संयमसिद्धियां 
श्रव श्रागे संयमसे प्राप्त होनेवाली सिद्धियोंका वणन करना हे । 
जो सिद्धियोंकी इच्छावाले हँ उनके ज्ञानादि की प्रतिबन्धक वृष्णाकी 
निवृत्तिके लिए, ग्रमुक संयम के द्वारा श्रपुक सिद्धि निष्पन्न होती दै 
इसका निश्चय करनेके लिए तथा सुमुद्ुग्रोके लिए ये सिद्धि त्याज्य 


है-एेसा प्रतिपादन करनेके लिए इनका वणन किया जाता है । खक 
सिद्धान्तानुसार रेस ही यहं सूज भी है- “उन सिद्धि्योसे भी वैराग्य 
होनेपर दोपके बीजका च्य हो जानेसे कैवल्य प्राप्त होता है । 

यँ विषयोंका भेद होने पर श्रनन्त संयमोकिं द्वारा अनन्त सिद्धिर्यँ 
प्राप्त दो सकती ह । उनसे कुद्का दी सूत्र श्नौर माष्य द्वारा वणन 


योगसारसंग्रहे 


ठ्स 
मन्धबाहृल्यभिया ताभ्योऽपि सञुदुधृत्य_ सास्तरा एव 
सिद्धय ` उच्यन्ते । तत्र॒ संयमर्विषयसाच्लात्कारा एव 


संयमसिद्धितथाऽत्र कथ्यन्ते । संयमानां स्वस्वविषयसाक्ञात्कार- 
हेतुतायाः सामान्यत एव लन्धत्वात्‌ (ज्रवृत्तेरभिजातस्येव 
मरोर्महीदृमदणम्राहयेषु तत्स्थतदञ्ञनतासमापत्तिः' ( यो. १. ४९ ) 
इति सूत्रेण, तथा शुवनज्ञानं सूयं संयमात्‌" ( यो. ३. २६. ) 
इत्यादिसूतरेष्वन्यविषयकसंयमसि द्वितयाऽन्यज्ञानादेः _कथनाच । 
किं तु स्वविषयसाच्चात्कारपयन्तस्य संयमस्य विषयान्तर- 
ज्ञानादिरेव सिद्धितया कथ्यत इति मन्तज्यम्‌ । अन्यविषयक- 
संयमस्य मरतिनियतान्यपदारथज्ञानादिकं योगजधमद्वारा भवतिः 


यज्ञविशेषास्स्वगविशेषवदिति । 


किया गया है। हम तो भ्रन्थविस्तारके भयसे उनमेसे भी छँटकर 
केवल श्रत्यन्त सारभूत सिद्धियोंका ही वणंन करेगे । वास्तवमें तो 
संयमके विषयोके सात्ता्तार ही चहँ संयमकी सिद्धियोके रूपमे कदे गये 
है । संयम श्रपने-ग्रपने विपयके साक्तात्कारके देव॒ है यह बात तो 
सामान्यतः इस सूतरसे ही प्रातं है- जिसकी चित्तव्रत्ति क्षीण हयो गयी 
है उस योगीको स्वच्छ मणिके समान ग्रहीता, ग्रहण ग्रोर ग्राह्यमें तत्स्थ 
एवं तदञ्जनतारूप समापत्ति प्रत होती है।` इसके सिवा (सूये 
संयम करनेसे सम्पूणं भुवनोका ज्ञान हो जाता है" इत्यादि सूत्रों श्रन्य 
विषयमे संयम करनेसे श्नन्य वस्तुके ज्ञानादिका भी वंन क्रिया है। 
तथापि समभना यह चाहिये कि श्रपने वरिषयका साक्तात्कार होनेतक 
किये जानेवाले संयमसे जो विषयान्तरके ज्ञानादि होते हैँ वे ही उसकी 
सिद्धिरूपसे के जाते हं | श्नन्य॒विष्रयक संयमसे उस प्रतिनियत अन्य 
वस्तुके ्ानादि तो योगज धम॑द्यारा हृश्रा करते है, जैसे किसी विशेष 
य॑ज्ञसे किसी विशेष स्वगं की प्राप्ति होती है । 


व्रतक्राज्चः र ट 


तत्र यस्मात्संयमादात्मसान्ञात्काररूपा सिद्धिभेवति तदुभय- 
मेवाभ्यर्हितत्वादाद्‌ावुच्यते । तत्र॒ सूत्रम्‌-सुत्त्वपुरुषयो- 
रत्यन्तासंकीणेयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः परार्थत्वात्सा्- 
संयमात्पुरुषनज्ञानम्‌ ` यो. ३. ३५.) इति । भोगमध्ये 
वौद्धप्रस्ययविवेकेन पौरुषप्रत्यये संयमः करतैव्य इत्याशयेन 
भोगोऽप्यत्र लच्यते । तथा चायसथेः । सत्त्वमुपाधिः 
कायक्रारणसाधारणः । पुरुपस्तदति साक्षी जीवेश्वरसाधारणः । 
तयोरत्यन्तासंकीणेयोस्तमःप्रकाशवदस्यन्तविधमंणोरपि यः पर- 
स्पर ^ प्रतिविम्ववशात्रत्ययाविरेषः प्रत्यययोर्विवेकाग्रहणमेक्त्व- 


्रात्मसाक्तात्कार करानेवाला संयम्‌ 


प्रवर, जिस संयमके द्वारा ग्रात्मसान्ञाक्राररूपा सिद्धि होती है, वह 
[ संयम श्रौर सिद्धि ] दोनों ही विशेष महत्वशाली होनेके कारण, 
पहले उ्ीका वणन किया जाता है । इस विषयमे यह सूत्र है- श्रकरति 
ग्रौर पुरुप, जो स्व॑था श्रसंक्ीणं ८ विना मिले हुए ) हँ उनका श्रमेद्‌- 
जान ही मोग ( भोगका कारण ) है; प्रकृति पराथं है, श्रतः उसे छोड- 
कर स्वाथे ( श्रपने स्वरूपभूत तत्तव ) म संयम करनेसे पुरुषका ज्ञान 
दो जाता हे । भोगके वीचमें भी बुद्धिजनित प्रतीतिसे प्रथक्‌ करके 
पुरुपसम्बन्धी ज्ञानमें ही संयम करना चादिये--इसी ग्रमिधरायसे यद 
मोगकरो भी लक्ित कराया जाता दै । इस प्रकार इसका तायं यह ह 
सत्त्व ( प्रकृति ) कायं श्रौर कारणरूपमें समानमावसे रहनेवाली उपाधि 
है तथां पुरुप उस उपाधिसे युक्तम साक्ली है, जो जीव ग्रोर ईश्व रमे 
समान रूपसे स्थित है । उन श्रत्यन्त श्रसंकीरं-्नन्धकार श्र प्रकाशक 
समान श्रत्यन्त विरुद्ध धमवालोमें मी प्रतिविम्ब्रके कारण जो प्रत्यया- 
विशेषं श्रर्थात्‌ परत्ययोके पाथंक्यका ग्रहण अ्रथवा एकत्वका भ्रम हेः 

१ भ्रतिवन्धकवशात्‌-पा, १. पु. । 





योगसार संगरे 


ई€० | 
अमो वा शब्दा्याकारबृत्तिरेव ज्ञानमिव्येवं तप्तायःपिस्डवदेकता- 
वृत्तिरूपः, . स॒ भोगो यख्य इति विशेषः । शा य 

# + 


छः इष्टानिषटयुणस्वरूपावधारणमविभागापनन 
त तयोः प्रत्यययोमेध्ये संहत्यकारित्वाद्परा्थो यः 


शब्दायाकार उपाधिसत्त्वस् प्रत्ययस्तस्माद्धदेन स्वाथ ज्ञानरूपे 
पुरुषस्य प्रत्यये संयमात्तदुभयविवेकसान्तात्कारपयन्तासखुरुष- 
ज्ञानं ूटस्थविभुनित्यशुद्धयुक्त्वादिनाऽऽत्मसा्तात्कारो १भवति । 
्मखिलप्रपन्रातपुरुषस्य विवेकोऽनुभूयत इत याचत्‌। अन 
परा्थलयं स्वात्यं च प्त्यययोरविवेकदेतुविधयोपन्यस्यते । तत्र 


५ > 
परार्थत्व प्रमाव्रस्य भोगापवगंसाधनलत्वम्‌ । स्वाथंत्व स्वभो- 


गापवर्गसाधनत्वम्‌ । चत्र तु भोगो विषयानुभवमात्रमिति । 


ग्रौर जो शब्दादि विपयाकार इत्ति ही ज्ञान है" इसके समान एवं , 


तपाये हृष लोहपिडमे श्रग्नि श्नौर लोकी एकतादृत्तिरूपर भरमके समान 
है, वही विशेषरूपसे मुख्य मोग ह । एेखा ही भाष्ये कहा हे--इध, 
श्रनि न्नौर श्रविविक्त गुणोके स्वरूपका निश्चय ही भोग हं ।' उन 
प्रत्ययो जो शब्दाचाकार उपाधिलूय सत्वका प्रत्यय है वह परस्पर 
मिज्ञकर ्रबरृत्त होनेके कारण पराथं है । उससे एथक्‌ करके स्वाथम 
ञर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप पुख्पके प्रत्ययमे उन दौनोके विवेकसाक्तात्कारपयंन्त 
संयम करनेसे पुरुषका ज्ञान श्रथात्‌ कूटस्थ, विसु, निस्य, शुद्ध, मुक्त 
रादि रूपसे श्रात्माका साक्लात्कार होता दै । तायं यह कर सम्पूण 
प्रपञ्चसे युरुपके पा्थक्यका श्रनुभव हो जाता दै । ययँ पराथैत्व श्रौर 
स्वार्थत्वका प्रकृति श्रौर पुख्षके प्रत्ययोके पाथक्यमे देतुरूपसे उल्लेख 
करिया ह । इनमें परमात्र ८ श्रपनेसे मिन्नमात्र ) के भोग श्रौर मोक्षको 
साधनता परार्थता दै तथा श्रपने हौ मोग श्रौर मोल्की साधनतामें 
स्वार्थता हे । यहाँ विषयोका ग्रनुभवमात्र ही “भोगः समभना चाये । 


१ इूटस्थथद्वबुद्मुक्तत्वादिनास्य साक्तात्कारो-पा. २. पु. । 
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ननु पौरुषेयभरत्ययः पुरुषस्य स्वरूपमेव; अतः कथं 
ह क ् % 
तस्मात्सात्तात्कार "पयन्तस्य संयमस्य पुरुषनज्ञान , फल स्यात्‌ 
तस्य प्रागेव सिद्धत्वादिति चेत 


न, घ टाकाशवच्छब्दादित्त्यवच्छिन्नचिदाकाशभागस्य बृत्ति- 
विवेकेन साक्तात्कारात्‌; परिपूणेत्वादिख्येरखिलप्रपच्चविवेकेन 
च तत्सान्ञाव्कारस्य सिद्धरूपस्य भिन्नत्वादिति दिक्‌ । 


तमिमं संयमं विदहायात्मसा्ञाक्रारस्यान्य उपायो 
नास्ति । अत आआत्मजिज्ञासुभिरयमेव संयमः संयमान्तरा- 
स्यणिमादिसिद्विदेतुभूतानि विहाय कतेज्य इति सांख्य- 
योगयो रहस्यं स्वानुभवसिद्धमुपदिष्टम्‌ । एतस्मिश्च संयमे 


प्रश्न--पौरुप प्रत्यय तो पुरुषक्रा स्वरूप ही ह, ग्रतः सा्नात्कार- 
पर्यन्त उस पौरषग्रत्ययके संयमका फल पुरुपक्रा ज्ञान कैसे हो सक्ता 
ह ? क्योकि वह तो ष्टले ही से विद्मान हे। 

उत्तर-एेसी बात नदीं दै। जिस प्रकार घरसे श्रवच्छिन्न 
श्राकाशका सान्नात्कार घटसे विवेक करनेपर होता दै उसी प्रकार 
शब्दादिन्रत्तियोसि श्रवच्छिनन चिदाकाशके भागक्रा साच्तात्तरार बृ्तियोसे 
विवेक करनेपर होता दै । ग्रौर सम्पूणं प्रपञ्चक्रा विवेक करनेपर परि 
पूरत्वादिरूपसे होनेवाला सिद्धिरूप जो परमात्माक्रा सान्तात्कार हं वह 
इससे भिन्न ईै--यह यहाँ दिखाया गया हं । 

इस संयम को छोडकर श्रात्मसाक्लात्कार का कोई दूसरा उपाय 


नहीं है । श्रतः श्रात्मजिज्ञासुश्रोको श्रणिमादि सिद्धियों के हेठभूत अन्य 
संयमों को छोडकर केवल यही संयम करना चाये । इख प्रकार यदं 
श्रपने श्नन॒भव से सिद्ध सांख्य ओ्रौर योग के रहस्य का उपदेश किया गया 


है| इस सयम के करने पर पुरुषज्ञानकी चिहस्वरूपा प्रातिभ, श्रावण, 
क 


१ तस्सान्तात्कार-पा, २, पु, । 
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क्रियमाणे, अन्या अपि सिद्धयः पुरुषज्ञानस्य लिङ्गभूता 
तरादौ जायन्ते प्रातिभश्नावणवेदनादशास्वादवात ` सज्ञकाः । 

तत्र चटकारणं विनैव अकस्माद्वयवदिंतविभ्रकृष्टातीतानागत- 
सूदमाय्थसफुरणसाम््यं अतिभा, त्नन्यं ज्ञान प्रातिभं मनसः 
सिद्धिः । तथा म्यवहितादिश्रवणं श्रावणं श्रोत्रस्य सिद्धिः । तथा 
उ्यवदहितादिस्पशनं वेदनं तगिन्द्रियस्य सिद्धिः । तथा 
व्यवदितादिवश्चनमादशंशज्लपः सिद्धिः । तथा म्यवदहिंतादिरस- 
ग्रहणमास्वादो रसनायाः - सिद्धिः । तथा भ्यहितादिः 
गन्धग्रहणं वातोऽ घ्राणस्य सिद्धिरिति। एताः पडिन्द्रियस्य 
षट्‌ सिद्धयः पुरषसाक्ञात्कारहेतोः प्रत्ययसमाधेरुपसगो 


वेदन, श्रादशं, श्रास्वाद श्रौर वात संज्ञक दुसरी सिद्ध्या भी प्राप्त 


हो जाती हँ | 
सो, श कारण के विना ही ग्रकस्मात्‌ व्यवहित ( ग्रोट मं स्थित ) 
विक्र ८ दूरवतीं ), मूत, मविष्यत्‌ श्रोर सृतम वस्त्रा के स्फुरणकीौ 
सामरथ्यका नाम प्रतिमा दै, उससे होनेवाला ज्ञान दी प्रातिम नामकः 
मानस सिद्धि है। इसी प्रकार व्यवहित श्रादि शब्दोंको सुन लेना 
ही श्रावणः नामकी श्रोतरेन्धिय की सिद्धि दह। तथा व्यवहित श्रादि 
वस्नुग्रों का समश करलेना त्वक्‌ इन्द्रिय की वेदन नामकरी सिद्धि है। 
व्यवदितादि वस्तुश्रों को देखलेना यह चलतु इद्दियकी श्रादशं नामकी 
विद्धि दै। वच्वव्रहितादि रसोंको ग्रहण करलेना रसनाको ग्रास्वाद्‌ 
नामकरी सिद्धि है। श्रौर व्यवद्ित।दि गन्धको अहण कर लेनाही 
प्राशेन्द्िप की वात नाम की सिद्धि है । ये, छः इन्द्रियों की छः सिद्धियाँ 
पुर्पके सान्नात्कारके देत॒भूत ज्ञानसमाधि की उपसगं श्र्थात्‌ विन्न है, 


१ वार्ता-पार.पु. ' २ व्यवहितश्रवणं-पा.१पु । 
३ वार्ता-पा.२.यु, 
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 अन्तरायाः। विषयभोगतः समाधिधंशाद्‌ य्युसिथितचित्तस्य 
बहि्ंखस्य चृटयेव तु सिद्धयः पुरुषार्थसिद्धिरूपा उच्यन्ते 
ते समाधावुपसगी१ व्युस्थाने सिद्धयः ( यो.३.३७. ) 
इति सूत्रात्‌। अत एता अत्मजिज्ञासुभिन कामनीया 
कदाचिदकामत उपस्थिता अप्युपेक्षणीया इति । 

इत्यात्मज्ञानरूपसिद्धिहेतोः संयमस्य कथनम्‌ । 

इतः परं वितकरेविचारानन्दास्मितानुगतसंप्रजञातानां 
हेतवो ये ग्रदीढस््रहणग्राह्यषु संयमास्तेषां सिद्धयो 
वक्तव्याः । तत्र॒ प्राह्यम्रहणग्रहीदक्रमेणेवोत्सगेतः संयमोतपा- 
दाखथमं ग्राह्यसंयमस्य सिद्धिरूच्यते। भरह्याणि भूतानि । 
तानि च कायेकारणाभेदेन धमेधम्येभेदेन च पच्चरूपाणि 


क्योकि विपय भोग के द्वारा ये समाधि को खरिडित कर देती हं । श्रतः 
जो ब्युस्थितचित्त या वदिमुख है उसी की दष्ट से ये पुरुपाथं कौ प्रा्ि- 
ल्पा सिद्धियौँं की जातीहै, जेसा किथ्ये समाधिम विघ्न किन्तु 
व्युत्थान में सिद्धियाँ हैः इस सूत्र से प्रकट होता ह । श्रत; श्रात्मजिज्ञा 
य॒ग्रों को इनकी इच्छा नहीं रखनी चाहिये श्रथात्‌ न चाहने पर 
भी यदियेश्रा ज्ये तो इनकी उपेक्षा दी करनी चाये । 

इस प्रकार श्रात्मज्ञान के हेतुमूत संयम का वणेन टु्रा। 

रह्यसंयमजनित सिद्धिया 

गरब श्रागे वितर्क, विचार, श्रानन्द श्रौर श्ररिमितामे श्रुगत 
सम््रजञात समाधियों के देदुमूत जो प्रहीठा, ग्रहण श्रोर ्रह्ममें होनेवाले 
संयम श्रौर उनकी सिद्ध्या है उनका वणेन क्रिया जाता हे । इनम 
भी स्वभाव से ग्राह्य, ग्रहण श्रौर ग्रहीता के क्रमसे ही संयम होता दै, 
त्नतः पहले गराह्यसंयमसे होनेवाली सिद्धि का वणन किया _जाता ह | 


© 


ग्राह्य है मूत श्रौर वे काय-कार्ण तथा धसै-घर्मीका श्रभेद्‌ होने से 
प्र मत ार वाय 
१ ताः-दइत्यधिकम्‌ २ पु. २ गृहीठ्‌-पा. २.७. भ्रामादिकः । 
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भषन्ति। रूपाणि च स्थूलस्वरूपसूद्तमान्वयाथवतवसंज्ञानि । 
त्न शब्दादयो विरोषा अकाशाद्यश्च भूतानां स्थूलं रूपम । 
श्माकाशत्ववायुत्वादिसामान्यपच्चकं च भूतानां स्वरूपाख्यं र्पम्‌ । 
शच्दादितन्मात्रपच्छकं तु सूदं रूपम्‌ । श्नुगच्छतीत्यन्वयः ; 
सन्त्वादिगुणत्रयात्मिका प्रकृतिरन्वयाख्यंरूपम्‌ । शुणएगतः 
पुराथ मोगापवर्मरूपोऽथंवसवाल्य "रूपमिति । ( 
एतद्रपपद्धकसंघातरूपेषु भूतेष्वेतेः पच्चरूपः संय्मात्साक्ता- ( 
त्कारपय॑न्ताततैरव सूपैभतजयरूपा सिद्धिमति । स्थूलस्वरूप- 


सूच्मान्वयार्थवत््वसंयामाद्भुतजयः" (यो. २. ४४.) इति सूत्रात्‌ | 
जयश्च वशवर्तितवं स्वेच्छानुसारतः प्रचततनम्‌ । . यद्यप्ग्रहंकारबुद्धी 
अपि भूतकारणतवेन भूतातुगततया भूतानां रूपं भवतः, तथापि 


पाच रूपोबाले है । वे रूप स्थूल, स्वरूप, सूतम, श्रन्वय श्रौर 
ग्र्थवत्व | इनमे शब्दादि विरोप ग्रौर श्ाकाशादि मूत- ये मूतोके 
स्थूल रूप है । श्राकाशत्व, वायुत्व श्रादि पोच सामान्य भूतो का 
स्वसर्पसं्क रूप हँ । शब्दादि पच तन्मात्र भूतोँ का सूद स्प दैँ। 
जो श्रनुगमन करे उसे श्नन्वय कहते है, श्रतः सत्त्वादि तोन गुणोंबाली 
प्रकृति अनन्वय नामका रूप है । तथा गुणों मेँ जो मोग ॒श्रौर मोक्षरूप 
पुरुष का प्रयोजन है वह श्मधवत्व-संज्ञक रूप है । 

इन पौँ रूपोके संघातमूत मूते इन पाँच सूपां दवारा साक्तात्कार- 
पर्यन्त संयम करने सेउनल्पांके द्वारा ही भूतजयल्पा सिद्धि दती 
है, जैसा कि स्थूल, स्वरूप, सूम, ग्रन्वय श्रौर श्रथंवत्वमे संयम करने 
से मूतजय होता हे" इख सूत्र से प्रकट होता हं । “जयः का श्र्थहे 
वशवर्ती होजाना श्र्थात्‌ श्रपनी इच्छा के श्ननुसार प्रदत्त कर सक्ना । 
यद्यपि भूतो के कारण श्रौर मूतों मे श्रनुगत होने के कारण ग्रहङ्कार 
तरर बुद्धि ( महन्तत्व ) भी भूतो के ही रूप है, तथापि यज्ञादि के 


१ रूपाथवत्व-पा. २ पु. | 


क भ भ [व ए 
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यज्ञादिफलवस्संयमसिद्धेवाचनिकतया भूतेषु बुद्ध यहंकाररूपाभ्ां 
संयमस्य न तदुभयजयः फलमित्याशयेन तदुभयरूपसुंयमो भूतेषु 
नोक्तः । इन्द्रियेषु वंदयते । 
ततश्च भूतजयादणिमादिग्रादुभौवः कायसंपद्‌ भूतघमान- 
भिघातश्चेव्येतत्सिद्धि्रयं भवति । | 
तत्राणिमाया अष्टौ सिद्धयः स्छतिषु परिगणिताः- 
“अणिमा महिमा मूतंलेधिमा प्रापतिरिन्द्रियेः ! 
काम्यं श्रुतचष्ेषु शक्तिप्ररणमीशिता । 
गुेष्वसङ्गो वशिता यत्कामस्तदवस्यति ॥'› इति । 
तच्र॒स्वेच्छयाऽगएुपरिमितशरीरो भवतीत्यणिमा । . एवं 
भदिमा । लयिमा तु गुरूतरशरीरोऽपि तूलादिवल्लघुमेवति 
फलों के समान संयमजनित सिद्धियोँ भी शब्द प्रमाण पर दी श्रवल- 
ग्बित ह श्रौर भूतोंमे बुद्धि श्रौर श्रहङ्कारमे संयम करनेसे इन 
दोनों का जयरूप फल वचताया नहीं गया । इसी श्राशय से मूतोमिं 
हन दो रूपों के संयम का भी उल्लेख शास्म नदीं दुरा । हाँ इन्द्रियां 
मे वश्य बतलाया जायगा । 
फिर भूतजय होने पर श्रणिमादिका प्राुर्माव, कायसम्पद्‌ ग्रौर 
मूतोके धर्मो से उपहत न होना-ये तीन सिद्धि पास होती दै । 
इनमें रणिमादि श्राठ सिद्धिर्योकी गणना स्परतिर्योमे इस प्रकार 
करायी है (९) श्रणिमा, (२) महिमा श्रौर (३) लधिमामें शरीरकी 
सिद्धि है । (४) प्राति इन्दियोके द्वारा होनेवालौ सिद्धि द। 
तथा रेष सिद्धयो है (५) प्राकाम्य--श्रुत ग्रोर दष्ट पदा्थमिं स्वच्छन्द 
गति होना, (६) ईशिता-शक्ति प्रेरित करना, (७) वशिता-गुणोमे 
प्रास्त न दोना, रौर (८) कामावसायिता । । 
स्वच्छासे श्रणके समान शरीर हो जाना श्रणिमा सिद्धि दै । इसी . 
प्रकार शरीरका श्रत्यन्त महान्‌ हो जाना महिमा हे । बहुत भारी 
शरीर भी यदि रूदैके समान हल्का हो जाय, जिससे किं श्राकाशमं 
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येभाकाशादिषु संचरति । इन्द्रयेः माधिस्तु भूमिष्ठ एव अङ्कल्या 
चन्द्रमसं स्परशतीत्यादिरूपा । प्राकाम्यं च श्रुतदष्टूषु स्वगादिपु 
जलादिषु च गत्यभ्रतिवन्धः । ईशिता च शक्तीनां भूतभौतिकानां 
स्वेच्छया प्रणम्‌ । वशिता भूतभोतिकानां श॒क्तिप्रतिवन्धसामरथ्यं 
स्वस्य च तद्वशत्वम्‌+। यर कामावसायित्वसज्ञा त्वष्टमी र सिद्धिः, 
विषस्यापि स्वेच्छंयाऽयृतीकरणसामभ्यमगरतस्यापि विपीकरण- 
सामथ्य॑मित्यादिरूपा । इत्यणिमाद््टसिद्धयो व्याख्याताः । 


कायसंपच्च रूपलावण्यबलव्रज्संहननत्वानि । 


भूतधमानभिषातस्तु प्रथिव्यादिधमंः काटिन्यादिभिर्योगि- 
शरीरस्य गत्यादयग्रतिघातः । तद्यथा- प्रथिवी काठिन्येन 


भी विचरने लगे तो इसे लधिमा सिद्धि कहते है । इन्दरियोके दारा 
प्राप्ति सिद्धि एेसी हेकि प्र्वीपर रहते हुए दी योगी श्रङ्लियोसे 
चन्द्रमा को स्यशं कर ले । स्वर्गादि श्रुत श्रौर जल श्रादि दष्ट स्थानोमे 
गति न र्कना-यह प्राकाम्यसिद्धि है। मूत ग्रौर मौतिक पदार्थोकी 
शक्तियोको श्रपनी इच्छसे प्रेरित करना ईशिता है । भूत श्रौर भौतिक 
पदार्थोकी शक्तियोको रोक देनेका सामथ्यं श्रनौर स्वयं उनके श्रधीन न 
दोना वशिता सिद्धि हं । कामावसायिता नामकी श्राठवीं सिद्धि है-- 
यह श्रपनी इच्छसे विषको श्रगरुतकर देनेकी श्रौर श्रृतको विप वना 
देनेकी सामध्यर्मा. है । इस प्रकार श्रशिमादि ग्रार सिद्धियोक्री 
व्याख्या हई | 

रूप, लावण्य श्रौर वञ्रके समान सुहृद्‌ हो जाना-ये कायसम्पद्‌ है | 

एथिवी श्रादिके जो कठिनता श्रादि धर्मं ॑है उनसे योगीके 
शरीरकी गति आदिका प्रतिवन्ध न होना- यह भूतोंके धर्मस उपहत 

४ 


+ अवश्यत्वम्‌-पा, ₹ पु.. २ कामावसायित्वमष्टमी-पा. २ पु. । 


३ श्टतिद्धिव्याता-पा, २ यु. 
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शरीरक्रियां न भतिवध्राति येन पेतमपि भित्त्वा स्थूलशा्रं 
गच्छति, शिलामपि वाऽनुप्रविश्य तिष्ठति । तथा अपः 
स्निग्धाः शरीरं न क्तदयन्ति। अभिरुष्णो न दहति । वायुगेति- 
शीलो न चालयति । चअाकाशमनावरकमप्यानरृणोति+ येन 
सिद्धानामप्यदृश्यो भवति । | 


इति प्राह्यसंयमस्य सिद्धय उक्ताः । 


्रहणसंयमस्योच्यन्ते । , गरहयन्त एभिरिति ग्रहणान्येकाद्‌- 
शेन्द्रियाणि । तान्यपि कायकारणभेदेन ध्मेधम्येभेदेन च पच्च. 
रूपाणि भवन्ति । रूपाणि च भ्रहणरूपास्मितान्वया्थबत्वसंज्ञानि। 


न होना है । तात्ययं यह कि धरथिवी श्रपनी कठिनता से योगीके शरीर 
की क्रिया को नहीं रोक सकती, जिससे किं उसका स्थूल शरीर पव॑त 
को भी पार करके चला जाता हे श्रौर शिलामें मी धुखकर बैड जाता 
है । इसी प्रकार द्रवीमूत जल उसके शरीर को गीला नहीं करता, 
उष्णस्वभाव श्रभ्नि दग्ध नहीं करता, गतिशील वायु चलायमान नहीं 


करता श्रौर श्रावरक न होने पर भी श्राकाश उसका आवरण कर 


लेता है, जिससे किं वह सिद्धोके लिये मी श्रहश्य हो जाता है । 
यह श्रा्यसंयम से होनेवाली सिद्धियों का वणन हुग्रा । 


ग्रहणसंयमजनित सिद्धियां 


श्रव अहण-संयमकी सिद्धिर्योका वणन किया जाता ₹ै। विषयः 
इनके दारा महण किये जाते हँ इसलिये ग्यारह इन्द्र्यो ही ग्रहण 
है ।वेमी कार्यकारण श्नौर धर्म-धर्मीका श्रभेद होनेसे पाच रूप 


हो जाती हैँ । वे रूप ग्रहण, रूप, स्मिता, अन्वय श्रौर श्रथवत्त्व नामों 
वले हें | 


१ अथाद्रणोति-पा, ऽ पु, । 





हय योगसारसंग्रहे 

° तत्रेन्द्रियाणां वृत्तयो अह णम्‌ । इन्द्रियाणि स्वरूपम्‌ । अहंकारः 
अस्मिता । अज्ैव ुद्धेरप्यन्तभोवः। अन्वयश्च ू्ंवद्रुणत्रयास्मिका 
कृतिः चथंवत्तवं तु पूर्ववत्‌ । एतद्र तरूपेष्विन्द्रियेषु 
एतैः पच्रर्पैः संयमास्सान्तातकारपयन्तादिन्द्रयजयरूपा सिद्धि 
भेवति, श्रहणस्वरूपास्मितान्वयाथेवत्त्वसंयमादिन्द्रियजयः (यो. 
३. ४७. ) इति सूत्रात्‌ । ततश्च मनोजवित्वं * विकरणभावः प्रधान 
जयित्वं चेत्येतत्सिद्धित्रयं मवति । तत्र कायस्यानुत्तमगतिलाभो 
अनोजवित्वं ° येनोपासकादिभिः स्छृतमात्राः च्णादेव सिद्धाः 
पुरो दृश्यन्ते । स्थूलदेहनैरपेच्येरेवेन्द्रियाणां यथेच्छं व्यवदितादि- 
वृत्तिलाभो विकरणभावः । इन्द्रियाणां सवत्र विकी- 


साधारणाथु बृत्ति ¦ 
तिति यावत्‌ । सर्व॑प्रकृतीनां तद्विकाराणां च वशित्वं स्वेच्छया 


इन्द्रियों की जो दृत्तियाँ ह वे ग्रहण हं, इन्द्रिया स्वरूप है शरोर 
द्रहंकार श्रस्मिता है ।. इसीमे बुद्धिका भी अन्तम वि हो जाता दहै। 
पहले जैसे कहा जा चुका है त्रिगुणात्मिका प्रकृति अन्वय हे श्रौर 
च्र्थवत्त्व मी पहले ही की तरह समना चाये । इस रूपपञ्चकके 
संबातस्वर्प इन्दरियोमे इन पोच सूपोके द्वारा खाकतात्कारपयन्त संयम 
करनेसे इन्द्रियजयरूपा सिद्धि होती है जेसा किं श्रहणः स्वरूप; 
श्मस्मिता, श्नन्वय श्रौर ्र्थवत्व म संयम करने से इन्द्रियजय 
होता है इस सूत्रसे कहा गया है । एेखा होनेपर मनोजवित्व, 
विकरणभाव श्नौर प्रधानजयित्व ये तीन सिद्धिर्यों होती ह । शरीरको 
सर्वोत्तम गति प्राप्त हो जाना मनोजवित्वं हे, जिससे किं उपास- 
कादि के द्वारा स्मरण किये जाते ही चणमाघ्रमे सिद्धगण उनके सामने 
दिखाई देने लगते हँ । स्थूलदेहके विना ही व्यवहितादि सामान्य 
विपयौमे इच्छानुसार इन्द्िथोकी इत्ति हो जाना विकरणमाव हे । 
गर्थात्‌ इन्दियोकी सवत्र विकीणेता-व्यापक इत्ति हो जाना । सभी 
ग्रङृति (कारण ) श्रौर उनके विकारो ( कार्या ) की वशिता-इच्छानुसार 
` १ मनोजयिव्वं-पा, २पु.। २ मनोजयित्वं-पा, २ पु. । 
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्ेरणसामर्ध्य भ्रकृतिजय इति । एताश्च पच्रह्वैरिन्द्रियस्रय- 
मस्य तिसः सिद्धयो मधुप्रतीका इत्युच्यन्ते । म 

इति ग्रहणसंयमस्य सिद्धय उक्ताः। ६ 

. अथ ्रहीरसंयमस्योच्यन्ते । अदीतुः कायैकारणविलक्तएत्वा- 
निधेमंत्वाच्च रूपभेदो नास्ति। ्रहीतरि पुरुषसामान्ये उपाधिसनतवा- 
देदेन संयमात्सात्ताटकारपयेन्तात्सवंभावाधिष्ठादृत्वं सरवंज्ञत्वं च 
भवति, 'सत्तपुरुषान्यतास्यातिमान्नस्य स्वैभावाधिषठावृत्वं 
सवज्ञत्वं * च (यो. ३. ४९.) इति सूत्रात्‌ । इयं च सिद्धिः सव॑का- 
मावाप्त्याऽखितलशोकरदितत्वाद्विशोकेत्युच्यते । तत्र परमे्रबस्स्वे- 


न ° 


उन्हे प्रेरित करनेका सामथ्यं प्रकृतिजय है । ये पञ्चरूपोके द्वारा जो 
इन्दरियोकी तीन सिद्धियोँ हे वे 'मधुप्रतीकाः कदी जाती है । 
यह ग्रहणसंयमसम्बन्धी सिद्धियोका वणन किया गया । 


- शृहीतृसंयमजनित सिद्धियों 


प्म गदीतृसखंयमकी सिद्धि्योका वंन करंया जाता है । ग्रहीता काय 
कारणसे विलक्षण दै श्रौर उसका को$ धमं भी नहीं है, इसलिये उसमे 
रूपभेद नहीं दै । ग्रहीता श्रत्‌ पुरषरखामान्यरमे, उपाधिकी सत्तासे 
भेददष्टि रखते हुए, उसका सा्ात्कार होनेतक संयम करनेसे सम्पूणं 
मावोंका श्रधिष्ठातृत्व एवं सवजञत्व प्रात हो जाता हे, यह वात 
्रङृति श्रौर पुरुषका बिवेकज्ञान होनेसे ही सम्पूणं भार्वोका 
श्रथिष्ठातृत्व तथा सवत्व प्रास्त हो जाता है इस सूत्रसे विदित 
होती है । सम्पूणं कामनाश्रोकी प्रापि श्नौर सम्पूणं शोककी निडृत्ति हो 
जानेके कारण यह सिद्धि विशोका कदी जाती है । परमेश्वर के समान 


१ प्रेरणा सामर््य- पा. २ पु. । 
२ चातुस्वमिति माष्यस्तंमतः-पा, १ पु, | 





१०० योगसारसंग्रे 
रतप ४ सर्वभावाधिष्ठावृत्वम्‌ ., प्रकृतिपुरुषा- 
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दिषु च्छत्वमिति यावत्‌ । सवज्ञत्वं* तु वदच्यमाणम्‌ । 
तदेव च साव्यं विवेकजं ज्ञानं तारकमित्युच्यते,सत्तवपुरुषविवेक- 


संयमजन्यत्वात्संसारतारकत्वाच। त्च साव्यं सूत्रेण लक्ितम्‌- 
तार सव॑विषयं सवंथाविषयमक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानम 
(यो. ३. ५४. ) इति । तथा विष्णुपुराणेऽपि लकतितम्‌-- 
“न्धं त्म इवाज्ञानं दीपवकवन्द्ियोद्धवम्‌ । 
यथा सूयस्तथा ज्ञानं यद्िभरष? विवेकजम्‌ ॥' इति । 

पूर्व परारथमत्ययादधेदेन स्वार्थप्त्यये संयमस्य तत्सा्ात्कार- 
पर्यन्तस्य पुरुषसाक्लात्काररूपा सिद्धिरुक्ता। अन्न तु बुद्धिसत्त्वा- 
देदेन पुरुषे संयमस्य पुरुषसाकतात्कारपय॑न्तस्य सावस्यादिसिद्धि 
नरपनी इच्छामातरसे सम्पू वस्त्रक प्रेरित करनेका सामथ्यं सम्पूणं 
मावोका श्रभिष्ठात्रत्र है श्र्थात्‌ प्रकृति श्रौर पुरुष श्रादिमे श्रप्रतिहत 
इच्छा प्रात हो जाना । सर्व्ताका वणेन श्रागे किया जायगा । यह 
` सर्व॑ञता ही विवेकज ज्ञान है, जो तारक" कहा जाता दै, क्योंकि यह 
्रङृति श्रौर पुरुषके विवेकमें संयम करनेसे उत्यन्न होनेवाला व्रौर संसारसे 
तारनेवाला रै । उस सर्ब्ञताका ही इस सुन्नद्वारा लच्चण किया गया 
है- शह तारक ज्ञान विवेकजनित है तथा सबको विषय करनेवाला, 
सर्वथा श्नविषय ८ किवीका मी विषय न होनेवाला ) श्रौर क्रमशल्य हैः 
तथा विष्णुपुराणमे भी इसका एेखा लक्षण किया हे--श्रज्ञान घोर 
्रन्धकार के समान दै, इन्दरियजनित ्ञान दीपकके सदश दै, श्रौर हे 
रह्म ! यह जो विवेकज ज्ञान है वह .सूयके समान है ।' 

परार्थं प्रत्यसे पृथक्‌ करके स्वारथप्रत्ययमे उसके साक्ञात्कारपय न्त 
खंयम करनेसे पुरुषसान्लात्काररूपा सिद्धि होती है-इसका पहले वणंन 
करिया गया है; किन्त यँ बुद्धिसत्वसे एरथक्‌ करके ` पुखषसाद्षात्कारपयंन्त 


| 
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रुच्यत इति भेदः । तदिदं अदीवृसंयमस्य सिद्धदवयमुक्त्वा सू 
कारेण तस्यैयान्या सवंसिद्धिमूधन्या परमा सिद्धिरुक्ताऽस्ति-- 
तद्धेराग्याद्पि दोषवीजक्तये केवल्यम्‌' ( यो. ३.५०. ) इति । 
अस्यायमथंः । क्तशकमेरूपाणां दोषाणां संसारवीजानामात्स- 
ज्ञानेन निःशेषतः चये सति तयोः सिद्धयोरपि वैराग्यमलंभत्ययो 
जायते; तस्माद्वेराग्यात्कैवल्यरूपा सिद्धिरिति । तदुक्तं मोच्तध्मे- 
“वैराग्यं पुनरेतस्य मोक्षस्य परमो बिधिः। 
ज्ञानादेव तु वैराग्यं जायते येन मुच्यते ॥ ” इतिं । 

यदि च ज्ञानस्यापरिपाकात्सावेज््यादिरागस्तिष्ठति तर्दि 
संयमस्योक्तसिद्धिदवयं कैवल्याख्यसिद्धचन्तरायो भवतीत्याशयः। 

तदेवं मुख्यसंयमानां सिद्धय उक्ताः। यथा च स्वेज्ञत्व- 
पुखुषमें संयम करनेसे सव्ञतादि की सिद्धि वतायी गयी है- यही इन 
दोनों का मेद है । इस प्रकार ग्रहीतृसंयमकी ये दो सिद्धि्या बतलाकर 
सूत्रकारने उसी संयमकी सम्पूणं सिद्धियोमे शिरमौर एक अन्य परम 
सिद्धि बतलायी है- “उसमे भी वैराग्य हो जानेसे दोषो ब्रीजका च्य 
हो जाने पर कैवल्य होता है" । इख सूत्रका तात्ययं यह है- संसारके 
बरीजभूत केश श्रौर कम॑रूपम ॒दोषोका श्रा्मज्ञानसे सवथा य हो जाने 
पर उन दोनों सिद्धियोम वैराम्य--श्रलंग्रत्यय हो जाता है श्रौर उस 
वैराग्यसे कैवल्यरूपा सिद्धि होती है । मोक्तधममे मी एेखा कहा हे--इस 
मोक्षकी सर्वश्रेष्ठ विधि वैराग्य ही है श्रौर वैराग्य जानसे ही होता 
है, जिससे कि फिर मुक्ति हो जाती है । तायं यह किं यदि शानकी 
परिपक्वता न होनेसे सवंत ्रादिका राग रहता है तो इस संयमकी 
उपर्युक्त दोनों सिद्धिः कैवल्यसंजञक सिद्धि की विध्न हो जाती हे | 


सिद्धिका प्रकार 
इस प्रकार प्रधान संय्मोकी सिद्ियोका वणेन किया गया, तथा 
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पर्मन्तसिद्धिज्ञानं विनाऽपि मोक्तो भवति तथा भागेवोक्तम्‌ । 
इदानीं सिद्धिभ्रकारः कथ्यते । यदा मलुष्यादिशरीरेणेव देवभावं 
प्नोति, यदा वाऽणिमादिसिद्धयः भ्रादुमेवन्ति, तदा किं संकल्प- 
यगजधमौभ्यामतिरिक्तं कारणमपेक्ते न वेति संशये निणय- 
सूत्रम्‌--जात्यन्तपरिणामः भछ्त्यापूरात्‌' ( यो. ४. २. ) इति । 
स्यायम्थ; । मलुष्यादिशरीरस्य देवादिजात्यन्तररूपः परिणामः 
सन्त्वादिविरेषरूपाणां देवादिशरीरारम्भयोग्याणामापूरादेव 
भवति । तन्न चापूरणेऽथमौदि्रतिबन्धनिवृत्तिद्वारा योगिसंकल्प- 
योगजधर्मादिकं निमित्तमात्रं, न तु प्रकृतिप्रेरकं भवति, भरछृतीनां 
स्वत एब सर्वपरिणामसाम्यात्‌। अतो न ्रकृतिस्वातन्त्यत्ततिः। 


जिस प्रकार सर्व्॑ञत्वपर्यन्त षिद्धियोके ज्ञान के बिना भी मोक्त हो सकता 
है बह बात भी पहले ही वतला दी गयी हे । श्रव सिद्धिप्रा्िके प्रकारका 
वंन किया जाता है। जब योगी मनुष्यादि.शरीरसे ही देवभाव 
म्राप्च कर लेता है श्रौर जव उसमे श्रणिमादि सिद्धियोँ प्रकट हो जाती 
है तब उसे संकल्प श्रौर योगजनित धर्मोसि श्रतिरिक्त श्नन्य कारणकी 
श्रपत्ता होती है या नदी-एेसा सन्देह होनेपर निय करनेवाला यह 
तू हे--्रकृतिके द्वारा पूर्ति की जानेपर वस्तुका एक जातिसे दूसरी 
जातिमें परिणाम होता है । इस सूत्रका तात्ययं यह है-मनुष्यादि 
शरीरका देवादि श्नन्य जातिरूप परिणाम देवादि शरीरका श्रारम्भ 
करनेयोग्य सत्त्वादि विशेष सूपोंकी पूर होनेपर ही होता है । उस 
पूतम श्मधमांदि प्रतिवन्धकी निदृततिद्वारा योगीके संकल्पज श्रौर 
योगज धमांदि तो निमित्तमात्र ही है, वे प्रकृत्िके प्रेरक नहीं होते, 
क्योकि प्रकृति्यो तो स्वयं ही सब प्रकारके परिणाममे समथं हैँ । 
ग्रतः इससे प्रकृतिकी (८ उपादान कारण ) की स्वतन्त्रतामे किसी 
प्रकारकी वाधा नहीं श्राती। एेसादह्ी यह सूत्र भी रै-"निमित्त 


तथा च सूज्नम्‌--निमित्तमभ्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः 
्तत्रिकवत्‌' ( यो. ४. ३. ) इति । 

र प्रकृत्यापूरेण भ्रकृत्यपसारणमुपलच्यते । जात्यन्तरपरि- 
णामेन च अणिममहिमाया अपि सिद्धय उपलद्यन्ते । तेन 
यथायोग्यं अ्रकृत्यापूरणापसारणाभ्यां सबा सिद्धय उत्पद्यन्ते । 
एतेन वामनदसिहवराहादीनां त्षणेन प्रशत्यापूरणादेव शरीर 
वृद्धिः । अगस्त्यादिपीयमानसमुद्रादेश्वाल्पतवं प्रकृत्यपसरणादुप- 
पन्नमिति । कायन्युहादिकं तु देहान्तरादिप्रकृतीनां प्रथगेवारम्भक- 
संयोगाद्भबतीति विशेषः । 

ननु यदा योगी कायब्यूह करोति तदा फं तत्तदेदप्रतिनि- 
यतानि चित्तानि चित्तप्रकरृतितो निर्भिमीते #ि वा एकेनैव 
निर्मावृचित्तेन सवाणि शरीरास्यधितिष्ठतीति संशये निणंय- 


कारण प्रकृतियों ( उपादानकारणं ) का प्रयोजक ( कार्योन्सुख करने- 
वाला ) नहीं है, वह तो करिसानकी तरह उसके श्रावरणको हटाता हे ।' 
यँ प्रकृतिके द्वारा होनेवाली पू्मिसे प्रकृतिका श्रपसरण भी 
उपलक्षित होता है तथा श्रन्य जातिमें परिणत होनेसे अरणिमा-महिमा 
श्रादि सिद्धियां मी सूचित हो जाती ह । इन प्रकृतिके द्वारा होनेवाली 
पूर्ति श्रौर प्रङ्ृतिके श्रपसरणसे दी सारी सिद्ध्या उत्पन्न होती हँ । इस 
रकृत्यापूरसे ही कणमात्र मे बामन, सिह श्रौर वराह श्रादिके शरीरयोकी 
द्धि हर थी तथा श्रगस्त्यादिके द्वारा पयि जति इए समुदरादिकीः 
श्रल्यता मी ्रङृतिके श्रपसरणसे ही उपपन्न हुई थी । किन्त कायव्यूहादि 
( एक ही योगीके श्रनेक शरीर ) तो देहान्तर्ोकी धरकृतियोकि विभिन्न 
श्रारम्भक संयोगोसे ही होते ६ै--इतनी याँ विशेषता है । | 
योगी जब श्ननेकं शरीर धारण करता है तो उन विभिन्न शरीरम 
रहनेवाज्ञे चिन्तको वह श्रपने चित्तकी प्रङ्ृतिसे बनाता दै श्रयवा 
उस एकही निर्माता चित्तसे सम्पूणं शरीरम श्रधिष्टित हो जाता है १ 
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सूघ्रम्‌-निमाणचित्तान्यस्मितामाव्रात्‌' ( यो. ४. ५.) इति । 
अस्यायमथः। अस्मितामात्रमहंकारस्तस्माक्ारणद्रहून्येव शरीर 
प्रतिनियतानि मनांसि योगिसंकल्पाज्जायन्त इति । अन्यथा 
एकचित्तन विरुद्धानां भोगसमाध्यादीनां नानादेष्वेकद्‌ा न 
संभवः । तथा श्रीरामरूपलीलाविग्रहे श्रीविष्णोः स्वेज्ञस्य 
नि्मादरचिन्तनाक्नानस्वीकारश्च नोपपद्यत इति भावः। योगिनां 
नानाशरीरेरविरुद्धनानाकायं तु स्मयंते- 

“प्राप्नोति विषयान्कश्चित्कशिदुभ्रं तपश्चरेत्‌ । 

योगेच्वरः शरीराणि करोति विकरोति च | इति । 

सवेषां तु निमांरचित्तानामेकमेव निर्मा चित्तं प्रबृत्तिनि- 

चृत्त्योः प्रयोजकं भवति, श्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌ः 


ेसा संशय होनेपर इस प्रश्नका निणंय करनेवाला यह सूत्र है- 
वह श्रस्मितामात्रसे निमांण ( नूतन निर्मित शरीरोम रहनेवाले ) 
चित्तोको बना लेता ह । इस सूत्रका तात्ययं यह है--श्रस्मितामात्र 
हे श्रहकार, उस अहंकाररूप कारणसे ही योगीके संकल्प द्वारा एथक्‌- 
थक्‌ शरीरोमिं रहनेवाले बहुत-से मन उलन्न हो जाते है । नहीं तो. 
एक ही चित्त द्वारा श्रनेकों शरीरोमे भोग श्नौर समाधि श्रादि विख 
धर्मोका एक साय श्नुमव करना सम्भव नहीं है । इसी प्रकार सर्वज्ञ 
आविषुः भगवानूका श्रपने निर्माता चित्तसे श्रीरामरूप लीलाविग्रहमे 
अज्ञान स्वीकार करना युक्तिसंगत नदीं हो सकता-एेसा इसका भाव 
हे । योगियोके नाना शरीरों द्वारा बिभिन्न विरोधी कर्मोका स्मृतियोमिं 
इस प्रकार उल्लेख इच्रा है--थोगीका कोई शरीर तो विषयोको 
मोगता हे श्रौर कोई बडी उग्र तपस्या करता है । इस रकार योगिराज 
अनेकों शरीररोको बनाते-व्रिगाडते रहते है | 
योगीका एक ही निमांता चित्त श्रपने श्रनेकों निर्माणचित्तों की 
पदृत्ि श्रोर निदत्तियोका मयोजक होता है । यह यात भचिततोकी विभिन्न 


तृतीर्योऽशः । १६ 


८ यो. ४. ५) इति सूत्रात्‌ । कादाचित्कं तेकेनापि चित्तेन नाना- 
शरीराधिष्ठानमच्र न निराक्रियते योगिनां स्वतन्बरच्छत्वादिति१। 
एतेन दिरस्यगभोदीनां जगस्सष्ट्यादिरिपि प्रछृत्यापूरादिना 
, व्याख्याता । अन्न प्रछृत्यापूरेण जीवान्तराणां स्वस्वोपाधिसंयो- 
गस्याप्युपलक्षणम्‌ , येन योगी जीवान्तरसंयोगेन गजतुरगादीनि 
निमयेन्धये" मुङ््त इति । 


यथा च> समाधिसिद्धयः प्रागुक्ता एवमेव जन्मादिसिद्ध- 
योऽपि मन्तन्याः। चिशेषस्त्वयं समाधिसंसछृतं चित्तमेवात्म- 
सान्तात्कारद्वारा सात्लान्मोचञद्ेतुनं जन्मादिसिद्धमिति । 


्रबृत्तियाँ होने पर योगीका एक ही चित्त उन ञअनेकों चित्तोका प्रयोजक 
होता है" इस सूत्रसे सिद्ध होती है । हम इस बात का निराकरण नहीं 
करते कि कभी-कमी योगी लोग एक चित्तके हारा भी विमिन्न शरीरोमें 
अधिष्ठित हो सकते दै, क्योकि वे इच्छा करनेम स्वतन्त्र हँ । इससे 
इस बातकी भी व्याख्या हो जाती है किं हिर्ए्यगमांदिके जगत्स्स्टि 
रादि मी प्रकृत्यापूरसे हो जाते हे । यहाँ प्कृत्यापूरसे श्रन्यान्य जीका 
श्मपनी-ग्रपनी उपाधिसे संयोग होना भी उपलक्ित हो नाता हे, जिससे 
करि योगी श्रन्य जीवोके संयोग द्वारा हाथी-घोडे श्रादिकी रचना 
करके एेश्वयंका भोग करता हे । 


पहले जि रकार समाधिजनित सिद्धर्योका वणन किया गया दे 
वैसे ही जन्मादिसे होनेवाली सिद्धियौ मी समनी चाहिये ] इसमे 
अन्तर केवल इतना है किं समायिके द्वारा शध इुश्रा चित्त दी 
आत्माच्तात्कारके द्वारा साक्तात्‌ मोच्तका कारण होता है जन्मादिसे 
सिद्ध नहीं । 
र 
९ स्वतन्त्रच्छात्वात-पा. १ पु. | २ तथा च-पा. २ पु. | 


१०६ योगसारसंग्रहे 


` तत्र (जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सिद्धयः (यो. ४. १. ) 
इति सुत्रेण सिद्धयः पच्वप्रकारा उक्ताः । तच्र देवानां जन्मसिद्धि- 
रणिमादिरूपा, अयुरादीनां चौपधसिद्धिमंदाबलत्वादिः१, 
सुवणणादिसिद्धिश्च । मन्त्रसिद्धिस्तु मन्त्रेराकाशगमनादिः । तपः- 
सिद्धिश्च तपसा सङ्कल्पसिद्धयादिः। सम।धिसिद्धयस्तु व्याख्याता 
इति । प्रह्ादादीनां भक्त्यादिजन्यसिद्धयश्च तपःसिद्धिमध्ये 
परवेशनीयाः, “अक्तयः परमो धर्मो भक्तिलेशेन जायतेर” 
इति स्मृतेः 1 

इति विज्ञानमिक्लुविरचिते योगसारसंग्रहे 
योगसिद्धिनिरूपणं तृतीयांऽशः । 


(सिद्धि्यां जन्म, श्रोषधि, मन्त्र, तप श्रौर समाधिसे होती है | इस 
सूत्रने पच प्रकारकी सिद्धियोँं बतायी है। सो, देवताश्रोंको तो श्रणि- 
मादिरूप जन्मसिद्धियो प्राप्त होती हँ तथा श्रसुरादिको महाब्रलत्व 
ग्रौर युवणादिसिद्धिरूप श्रौषधिसिद्धियं होती हं । मन्त्रोके द्वारा 
द्राकाशगमनादि करना मन्त्रसिद्धि है । तपके द्वारा संकल्पसिद्धि श्रादि 
हो जाना तपःसिद्धि है। समाधिसिद्धियोंकी व्याख्या तो पहले कीदही 
जा चुकी है । प्रह्वादादिको जो भक्ति ्रादिसे उत्पन्न सिद्धियोँ प्राप्त 
थीं उन्हं भी तपःसिद्धियोमिं ही सम्मिलित कर लेना चाहिये, क्योकि 
धभक्तिके लेशमात्रसे. श्रच्षय परम धमं उत्पन्न होता दै" एेखा स्मृति 


कहती है । 


यरी 


१ महावलवतत्वादिः-पा, २ पु. 
२ इति स्ख्या ्पोन्तरायेऽ्तयाऽपि मक्तिरधिकेत्येव विशेष इति दिक्‌! 


इत्यधिकम्‌ २ पु. | 


अथ चतुर्थोऽशः। 


योगविभूतयः प्रतिपादिताः। इदानीं ज्ञानयोगयोर्ंख्यं फलं 
कैवल्यं प्रतिपाद्यते । 

तत्र सूत्रम्‌-पुरषाथंशुल्यानां गुणानां प्रतिभ्रसवः कैवल्यं 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति, ( यो. ४. ३४. ) इति । अत्र 
गुणशब्देन वुद्धिरूपतया परिणताः सत्त्वादय उक्ताः । केवल्यमे- 
काकिता । सा चान्योन्यवियोगरूपतया गुणपुरुषयोरुभयोरेव 
भवति । तत्र विवेकख्यात्या परवैराग्येण पुरुषाथशूल्यानां गुणानां 


च्‌ ए & 
तुथ अर 
कैवल्य 
योगकी विमूतिर्योका प्रतिपादन हो चुका । श्रव ज्ञान श्रौर योगकेः 
मुख्य फल कैवल्यका प्रतिपादन किया जता ह । 
इस विषयमे यह सूत्र है--“पुर्षके [ मोग-मोचषरूप ] प्रयोजनसे 
निदृत्त हुए गुणोंका लीन हो जाना श्रथवा चितिशक्तिकी श्रपने स्वरूपम 
स्थिति कैवल्य है ।› यहो “गुणः शब्दसे बुद्धिरूपमं परिणत हुए 
सत्त्वादि अ्रभिप्रेत है । कैवबल्यका श्रथ है श्रकेलापन । एक-दूसरेकी 
वियोगरूपता होनेके कारण वह कैवल्य गुण श्रौर पुरुष दोनों दीका 


हो जाता है । सो उस श्रवस्थामे विवेकख्याति हौ जानेपर प्रवैराग्यके 
दवारा पुरषग्रयोजनसे शल्य गणोका, जो पुसषके उपकरणरूप होते 


योगसारसंग्रहे 


१०८ 
पुरुषोपकरणानामात्यन्तिकः प्रतिप्रसवः प्रलयः । तस्मापुरषा- 
दत्यन्त वियोग इति यावत्‌ । न ठु नारा (कताथ प्रति नष्टमप्यनष्टं 


तदन्यपुरुष साधारणत्वात्‌ ( यो. २. २२. ) इति सूत्रात्‌ । एतदाद्यं 
ऊवल्यं पकतिधरमेः । द्वितीयं च कैवल्यं पुरुषस्य स्वरूपभ्रतिष्ठा । 
ला च चितिशक्तिरेव प्रतिविम्बरूपेण उपाधिवियुकतेत्यथः । उभय- 
-पक्तेऽपि पुरुषस्य दुःखभोगनिद्त्तिरूपपुरुषाथ पयेवसानं भवति ॥ 
छत एव हेयं दुःखमनागतम्‌ ( यो. २. १६. ) इति चृल्नम्‌ । 
 श्मथ श्रिविधदुभखात्यन्तनिष्त्तिरत्यन्तपुरुषाथः' { सा. ९.१. ) 
इति साख्यसूत्रं चानेन सूत्रेण सदहाविरु्धम्‌ । बेदान्तिनस्तु पर- 
मात्मनि जीवात्मलयो मोक्त इति वदन्ति । तेः सहास्माकं न 
विरोधः । सयुद्रे नदीनामिव ब्रह्मणि जीवानायुपाधिलयेनाविभा- 
ड अतिम्रखव-प्रलय ब्र्थात्‌ उस पुरषस उनका श्र्यन्त वियोग हो 
जाताहै, नकिंनाश जैसा फि इस सूत्रसे प्रकट होता हे--“जिस 
ुरषकरा मरयोजन पूणं हो चुका है उसके प्रति नष्ट हो जनेपर भी 
गुणोका नाश नहीं होता, क्योकि उससे भिन्न पुरषोके लिये वे 
-समानरूपसे पूव॑वत्‌ रहते है ।' यह पहला कैवल्य तो प्रकृतिका धमं 
है । दूसरा कैवल्य है पुदषकी श्रपने स्वरूपम स्थिति । श्रर॒वह ह 
प्रतिविम्बल्पसे उपाधिसे वियुक्त इद स्वयं चितिशक्ति ही-एेसा इसका 
ताय॑ है। इन दोनों ही पक्तोमे पुरषका दुःखभोगनिदृत्तिरूप एक ही 
फ़ल मे पर्यवसान होता है । इसीसे “जो दुःख प्रात नहीं हुश्रा है वदी 
हेय है" एेसा सूत्र है । 
इस प्रकार (तीनों प्रकारके दुः्खोकी ्रात्यन्तिकी निडृत्ति ही पुरुषकरा 
श्नन्तिम प्रयोजन है इस सांख्यसूत्रका इस सूत्रसे कोई विरोध नहीं हे । 
वेदान्ती भी परमास्मामें जीवात्माके लय हो जानेको ही मोक्त कहते है । 
उनसे मी हमारा विरोध नहीं है, क्योकि समुद्रम नदिर्योके लयके 
समान उपाधिका लय होने पर जीर्वोका ब्रहमसे श्रभेद हो नाना ही 


चतुर्थाऽशः १०६ 
शस्यैव लयशब्दाथे्वात्‌, तस्य च पररूपेण प्रतिष्ठत एव पैव 
सानात्‌ । वेशेषिकास्त्वशेषविशेषगुणोच्छेदो सोक्त इत्याहुः । 
तदप्यस्माकमविरुदधम्‌ । उपाधेर्विशेषणानामेबोपाधिभत्युपचारेण 
तदुच्छेदस्याप्युपचारात्‌ । नेयायिकारत्वात्यन्तिकी दुःखनिगृत्ति- 
मत्त इतीच्छन्ति। तत्त्वस्मन्मतमेव, भोग्यभोक्तृभावसंवन्धेन 
दुःखनिवृत्तिः पुरुषार्थो न समवयेनेत्येवास्माकं विरोषात्‌ । 

यत्तु नवीना वेदान्तिन्रुवा नित्यानन्दावाघ्ति परममोक्ञं कल्प- 
यन्ति तदेव च वयं न मृष्यामह । ब्रहममीमांसादिसकलदशेनेषु 
तादशसूत्राभावात्‌ , श्रुतिस्दतिन्यायविरोधाच्च^ । तत्र मो्ते सुख- 
प्रतिषेधिकाः? श्रुतयः 'विद्धान्दषेशोकौ जहाति (क. २. १२. ) 


(लयः शब्दका अर्थं है श्रौर इस प्रकारके लयका पर्य॑वसान जीवके 
छ्मन्य रूपसे स्थित न रहनेमे हीदै। वेशेषिकोंका कथनं दहै किं 
सम्पूणं विशेष गुणोका नाश हो जाना ही मोक्त है । इस मतका 
भी हमारेसे कोई विरोध नदीं है, क्योकि उपाधिके विशेष गुणोका ही 
उपाधिमानमे उपचार ( श्रारोप ) होता है, अ्रतः उनके उच्छेदका भी 
उसमे उपचार हो ही सकता है । नैयायिक तो दुःखकी ्रात्यन्तिकी 
निदृत्ति ही मोक है एेसा मानते हँ । यह तो हमारा ही मत है । उनसे 
हमारा इतना दी मतमेद है कि हम दुःखनिदृत्तिरूप पुरुषाथंको मोग्य- 
मोक्तमाव सम्ब्रन्धको निदृत्तिद्वारा मानते हँ, समवाय सम्बन्धकी 
निब्रत्तिद्रारा नदीं । 

किन्तु ये तथाकथित नवीन वेदान्ती जो नित्यानन्दकी प्रा्िको ही 
परम मोक्तरूपसे कल्पना करते है वटी हमें सद्य नहीं हे, क्योकि नह्य- 
मीमांसा श्रादि समी दशं नोमें ेसा कोर सूत्र नदीं है श्रौर यह श्रुति, स्मरति 
एवं युक्तिके मी विरुद्ध है । मोक्षम सुखका प्रतिषेध करनेवाली ये 
षय ह -िदान वं र शोको साग रेवा प 


१ विख्दत्वा्च-पा, २ पु. । २ प्रतिबन्धिकाः-पा, ¶ पु, । 





२१० योगसारसंग्र 


चअशरीरं बाव सन्तं प्रियाभिये न स्प्रशतः' ( छा. ८. १२. १. ) 
इत्यादयः । स्मृतिश्च -- 
 ^यच्च किंचित्सुखं तच्च दुःखं सवंमिति स्मरन्‌ । 
संसारसागरं घोरं तरिष्यति सुदुस्तरम्‌ ॥ 
"परमात्मनि संलीनो विद्याकमेबलान्नरः। 
न सखेन न दुःखेन कदाचिदपि युज्यते ॥ ” इत्यादिः । 


न्यायश्च मोन्ञस्य जन्यत्वे विनाशित्वभ्रसङ्गः, नित्यत्वे 
सिद्धतया न पुरुषाथत्वम्‌ । अथ नित्यसुखस्योपलजञ्धिरेव मोक्तो 
चाच्य इति चेन्न । उपलव्धेरपि नित्यानित्यविकल्पग्रस्तत्वात््‌ । न 
च नित्यसुखगोचरस्याविद्यादियस्किचिद्ावरणस्य भङ्ग एव पुरुषार्थो 


जानेपर इसे प्रिय श्रौर श्रप्रिय स्पशं नदीं करते" इत्यादि । तथा ये 
स्प्रतियों मी ह-“जो कुच भी युख है वह सव दुःख ही है-एेसा 
स्मरण करके जीव श्रत्यन्त दुस्तर धोर संसारसागरको पार कर जायगा ।' 
विद्या ओओर कमंके बलसे परमात्मामे लीन हुमा पुरुष सुख या दुःखसे 
कमी युक्त नहीं होता इत्यादि । 


युक्तिसे भी यही सिद्ध होता है फि मोच्त यदि जन्यदहै तो उसके 
नाशवान्‌ होनेका प्रसंग होगा श्र यदि नित्यसिद्ध है तो वह पुरुषार्थं 
नदीं हो खकता । यदि नित्य सुखकी उपलब्धिको ही मोत कहा जाय 
तो एेसा होना सम्भव नदीं है, क्योकि उपलब्धि तो स्वयं ही नित्य- 
श्ननित्यके विकल्पसे ग्रस्त है ।# तथा यह भी नहीं कहा जा सकता किं 
नित्यसुखको विधय करनेवाले श्रविद्यादि यत्किञ्चित्‌ श्रावरणको भंग 
करना ही पुरुषाय है, क्योंकि लोकमें पुरुषार्थं तो केवल सुखानुभव 





# अर्थात्‌ नित्यसुखकी उपलब्धो ही मोक मानेंगे तो उसमे यह 
निकष्य होगा किं वह उपनल्ञञ्धि निस्य है या अनित्य । 


चतुर्थोऽशः १११ 


वाच्यः, सुखालुभवस्येव लोके पुरंषाथत्वाचैतन्यनित्यतवे नावरण- 
स्याप्यसंभवाच्चेत्यादिरिति । त 
नन्वेवं मोचते परमानन्दश्ुतिस्सरतयः कथमुपपयेरननिति चेत्‌ 
न, मोक्तशास्लपरिभाषयैव तदुपपत्तेः । 
“दुःखमेवास्ति न सुखं यस्मात्तदुपलभ्यते । 
दुःखातेस्य प्रतीकारे सुखसंज्ञा विधीयते ।” 
“दुःखं कामसुख पन्ना सुखं दुःखसुखात्ययः ।!” 
इत्यादिस्शृतिभिर्हि दुःखबहुलत्वेन सुखमपि दुःखतया परि- 
भाष्य तादृशदुःखनिडत्तिरेव सुखत्वेन परिभाषिताऽस््युपादेय- 
गुणत्वेनेति । अत एव सांख्यसू्रम्‌-“ दुःखनिचृत्त्गौ णः” 
( सां ५. ६5, ) इति “वियुक्तिप्रशंसा मन्दानाम्‌' (सां ५, ट ) 


डी. है तथा चेतन्य निस्य होनेके कारण उसमे किंसी प्रकारका श्रावरण 
होना भी सम्भव नहीं है । 
नवीनवेदान्ती- यदि ेसा माना जाय तो मोक्लमे परमानन्दका 
अरतिपादन करनेवाली श्रुति श्रौर स्मृतियोकी संगति कैसे होगी १ 
 उत्तर-एेखा मत कहो, क्योकि मोक्तका प्रतिपादन करनेवाले 
शास््रोने जो परिभाष्रा की है उसीसे उनकी संगति लग जाती है- 
संसारम] दुःख ही है, सुख नही, क्थोकि यहाँ केवल दुःख ही दिखायी 
देता है । दुःखात्तं पुरषके दुःखका माजन होनेपर ही उसकी सुख संज्ञा 
पड़ जाती है ।› ष्वास्तवमे मोगजनित सुखकी श्रपे्ना होना दी दुःख है 
ओर दुःख-सुखसे परे हो जाना ही सुख है ।' इस प्रकारके स्मृतिवाक्यों 
दवारा दुःखबहूल होने के कारण ॒युखकी मी दुःखरूपसे दी परिमाषा 
करके वैसे दुःखकी निदृत्तिको ही उसके उपादेयत्वरूप गुणके कारण 
सुखरूपसे परिमाप्रा की है । इसीसे ये सांख्यस्च मी ह--“दुखनिदृत्तिको 
ही गौणरूपसे [ युल कहा जाता है ] ¶ दुःख निदृत्तिरूप ] युक्ति क 
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इति च । च्यानन्दावािस्तु गौणो मोतो ब्रह्मलोके भवतीति दिक्‌! 
तदेवं कैवल्यं सं्तेपेण प्रतिपादितम्‌ । 
योगशाखस्य साराः संक्ेपेणायमौ रितः । त 
नातोऽधिको सु एणामपे्यो योगदशने ॥ 


सांख्यसारप्रकरणे विवेको बहु वणितः। 

नातः भ्रपञ्च्यते सोऽत्र न्थवाहृल्यभीतितः ॥ 
ब्रह्मप्रकरणे ब्रह्मादशोदाबीन्रोऽपि च । 

वरतो बस्य॑ते नात्र भ्रन्थसंक्तेपकाम्यया ॥ 
समानतन्त्रसिद्धान्तन्ययेना्न ° च दशने । 
सांख्यासुसारतो ज्ञेयः सष्टयादयर्थोऽविरोधतः॥ 


ग्रशंसा मन्दबुद्धियोके लिये दही है" । अतः ब्रह्मलोके श्रानन्दकी 


प्राप्ति तो गौण मोच दी हे । 
इस प्रकार सं्तेपमें केवल्यका प्रतिपादन हुश्रा | 


उपसंहार 

यह संत्ेपसे योगशाख्रके सार च्रथका निरूपण इच्रा । मुमुक्ञुश्रों 
के लिये योगदशंनमें इससे श्रधिक श्रौर कु श्रपेक्चित नहीं है । हमने 
ञ्मपने सांख्यसारधकरण अन्थमे विवेकका बहुत वणन करिया है; शतः . 
अन्थविस्तारके भयसे यहां उसका विशेष विवेचन नदीं किया गया । 
्रह्मादशं श्रादि ब्रह्मसम्बन्धी अन्थमें हमने ईश्वरका मी वणन किया दहै, 
श्मतः अरन्थको संक्ि्न रखनेकी इच्छसे यह उसका भी वणन नहीं 
किया गया । [ योग श्रौर सांख्यदशनोके सिद्धान्त समान ही है- इस ] 
समानतन्र सिद्धान्त न्यायसे इस दशन में मी सांख्यके अनुसार ही सृष्टि 
श्रादिक्रम समभने चाये, क्योकि सांस्यसे इसका कोई विरोध नदीं है । 





१ संतेपतः-पा, २ घु । २ सिद्वतन््रान्तन्ययिनात्र-पा, २ चु, | 
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तेदू षितं चेश्वरादि प्रसाध्यमिह यद्भवेत्‌ । 
तत्रे्चरो बह्मशाखे न्यायादौ च प्रसाधितः ।। 
तेनाप्यसाधितः स्फोटशव्दो धोवैमवं तथा । 
संक्तपात्साध्यतेऽस्माभिः सांख्यदोषनिरासतः ॥! 
तत्र शच्दस्तावतल्त्रिविधो मवति-बागिन्द्रिविषयः श्रो 

विषयो बुद्धिमान्निषयश्च । तेषु कणठताल्वादिस्थलावच्छिन्नः 
शब्दो वागिन्द्रियस्य विषयः, तत्कायत्वात्‌ । वागिन्द्रियन्यव हितः 
शत्रस्थश्च_ शब्दजः शच्द्‌ श्रोत्रस्य विषयः, तदुम्राह्यत्वात्‌ । 
घट इत्यादि पदानि तु बुद्धिमात्रस्य विषयः, वक्त्यमाणएयुक्त्या 
बुद्धिमाच्रमाह्यत्वात्‌। तानि पदान्येवाथं 
इत्युच्यते । तद्धि पदं वागिन्द्ियो्ायत्येकवर्ेभ्योऽतिरिक्तम्‌, 


सांख्यने जो योगप्रतिपादित ईश्वरादिका खर्डन किया हे उसको सिदध 
करना यहोँ ्रावश्यक था, सो उसकी सिद्धि हम वेदान्त श्नौर न्याय- 
शास्म कर चुके हं । हो, स्फोट श्रौर बुद्धिवैभवका उन अन्थोमे मी 
विवेचन नहीं किया गया । श्रतः उनके विषयमे सांस्यकी दोषदृष्टिका 
निराकरण करते हुए हम संकेपसे उन सिद्ध करते है । 


स्फोट 


शब्द तीन प्रकारका होता है-(९) वागिन्दरियकरा विषय (२) भत्र 
का विषय श्रौर (३) केवल बुद्धिका विषय । इनमे कण्ठतालु श्रादि 
स्थानोसे श्रवच्छिनन शब्द तो वागिन्द्रियका विषय होता है, क्योकि बह 
उन्हीका कायं है । उस शब्दसे उन्न ुश्रा श्नौर वागिन्दरियसे व्यवहित 
वह शब्द जो श्रोतरन्दरियमें स्थित होता है उससे ग्राह्य होने के कारण भोका 
विषय होता है। तथा घट इत्यादि जो पद है वे ्रागे बतायी जनेवाली 
युक्तिसे केवल बुद्धिके विषय है, क्योकि वे बुद्धिमात्रे ग्राह्य हे । अपने श्रथंको 
स्फुट (प्रकट ) करनेवाले होने से ये पद ही स्फोट" के जाते हें । वह पद 
वागिन्दरियसे उच्चारण क्रिये जानेवाले प्रत्येक वणंसे एरथक्‌ ही है, क्योकि 
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ब्णानामाशतरविनाशितया मिलनाभावेनेकं पदमिति ज्यवहार- 
गोचरत्वासंभवात्‌, अथेस्मारकत्वासंभवाच्च । अस्य च स्फोटस्य 
कारणमेकः प्रयत्नविशेषः, प्रयत्नभेदेनोच्वारणे सस्येकपद्ग्यवहा- 
राभावादूर्थाप्रत्ययाञ्च । तस्य च स्फोटस्य भ्यञ्ञक अनुपूर्व 
-विशेषवि शिष्टतयाऽन्त्यवरणंप्रत्ययः । अतन तद्द्धरव स्फाटग्राह- 
कत्वम्‌, आनुपून्यां बुद्धथेव अहणसंभवेन सामानाधिकर- 
श्यगप्रत्यासत्त्ैवाुपूरवीप्रत्ययस्य स्फोटाख्यपद्‌भिन्यक्तिदेतुत्वे 
लाघवात्‌। अत एव स्फोटः श्रोत्रेण ग्रहीतुं न शक्यते । 
घात्तरटत्वादिरूपिख्या अआनुपूल्योः श्रोत्रेण भ्रहणासंभवात्‌ 
आशुतरविनाशितया वणानां मिलनासंभवात्‌ । पूवंपूवंबण- 


वरणंतो उच्चारण के पश्चात्‌ तत्काल नष्ट हो जाते हँ, ्रतः उनका परस्पर 
मिलन न होने के कारण वे "द्‌ इस नामसे व्यवहार के विषय नहीं 
हो सकते श्रौरनवे किसी श्रथेका स्मरण ही करा सक्ते हँ । इस 
स्फोरका कारण तो एक प्रयत्नविशेष हे । यदि इसका उच्चारण 
विभिन्न प्रयत्नो से माना जाय तो इसका एक पदरूपसे व्यवहार न हो 
सकनेके कारण इससे कोई अ्रथं भी प्रकट नदीं दो सक्रता । इस स्फोटका 
व्यञ्ञक तो वर्णोकी ्रानुपूर्वोविशेषसे विशिष्ट श्नन्तिम वणंका प्रत्यय 
ही है । इसीसे तद्विषयक वुद्धिदही स्फोटको ग्रहण करनेवाली ह । श्रानु- 
ूरवीका म्रहण केवल वुद्धिसे ही हौ सकता है; ग्रतः श्रानुपूर्वीके प्रत्ययसे 
-सामानाधिकरण्यमें श्रत्यन्त समीपता होनेके कारण. स्फोटसंज्ञक पदको 
ही अभिव्यक्तिका देतु माननेमे लाघव दै । इसीसे स्फोटको भरोत्रसे ग्रहण 
-नहीं किया जा सकता । [ धटादि शब्दोके उच्वारणमें ] धः के पश्चात्‌ 
जा 2 ऋ्रादिरूप ्रानुपूर्वी हे उसका भ्रो्रसे तो ग्रहण हो नहीं सकता, 
क्यों करि उच्ारणके पश्चात्‌ तुरन्त नष्ट हो जानेवाले होनेसे व्णाका 
परस्पर मेल नदीं हो सकता । पूरव-पूवं वणक संस्कार श्रौर उनकी स्मृतियोँ 


चत्॒थाऽशः ११५ 


संस्काराणां तस्स्मृतीनां चान्तःकरण हका- 
रित्वस्येनो चिव्यादिति । र ानामन्तकरससदका 
स्यादेतत्‌ । साम्यजकस्यातुपूीिरिष्टचरमवसंस्यैव पदत्व- 
मथरत्याथकत्वरूपसस्तु, अलं स्फोटेन, तद्धेतारेव तद्स्त्विति 
न्यायात्‌ । एतदेव सस्बसञणोक्तम्‌-श्तीत्यप्रतीतिभ्या 
न .\छटत्मकः शाब्दः" ( सां ९. ९७. ) इति ।, एकत्- 
भत्ययोऽप्याुपूी विशिष्टचरमवासयैकलेनो पपच इति । 
अब्रोच्यते। एवं सत्यवयय्युच्छेद्म्रसङ्गः । असमवायि- 
कारणसंयोगविरोषावच्छिज्ञानामवयवानामेव जलाद्याहरणहेतु- 
त्वकल्पनायां लाघवरात्द्धेतोरेव तद्स्तविति न्यायसाम्यात्‌ । एको 
तो अन्तःकरणमे रहती है, इसलिये पद्के अहणमे अन्तःकरणकी सह- 
कारिताको स्वीकार करना ही उचित है | 
शंका--ठीक है । कन्तु स्फोटको अभिव्यक्त करनेवाला जो ग्रानु- 
पूरवाबिशिषट श्रन्तिम वणं ह वह भी तो श्र यका प्रत्य करानेवाला पदस्य 


को श्रयत्ता नहीं | यही वात इख स्यसूरने भी कही है--श्रतीति श्रौर 
श्रपतीतिके कारण शब्द स्फोटात्मक नहीं है ।* पृदकी एकत्वग्रतीति 
मी श्रानुपूरवीविशिष्ट शन्तम वंके एकलसे संगत हो ही जाती हे। 
उत्तर-इस विषयमे हमे यह कहना है कि ठेसा माननेपर तो श्रवयवीके 
उच्छेदका प्रसंग प्रात होगा । इस कथनकी समता इस न्यायसे की जा 
` सकती है कि संयोगविशेषरूप श्रसमवायौ कारणसे श्रवच्छन्न जो घटके 
अवयव हँ उन्हे ही जलादिफे लनेमे हेठ॒ माना जाय तो [ ञ्रवयवी 
पटको श्रपेन्ता ] इस कल्यनामे लाव ( सुगमता ) --- + दख कल्यनामे लाव ( छुगमता ) द, रतः ग्रतः एेसा ही 


® अर्थात्‌ शब्द्‌ तीत होनेवाला होता है ज्र स्फीरी अतीति नहीं 
होती । अतः शब्द्‌ स्फोटरूप नही हो सकता । 


छ = | 


-११६ । योगसार संग्रहे 


घट इत्यादिप्रत्ययानामप्येकं वनमित्यादिप्रत्ययवदुपपन्तेः। अथ 
परमाणूनां तत्संयोगानां चातीन्द्रियतया तद्रपत्वेऽवयविनः 
भर्यक्ञानुपपत्तिरित्यादिकमवयविसाधकमिति चेत्‌, तुल्यं स्फो- 
टेऽपि। आलुपूल्यौः त्षणायतीन्द्रियघटिततयाऽऽुपूबी वि शिष्ट- 
चरमवणौत्मकत्वे पदस्य प्त्यक्ञालुपपत्तिरित्यादिकं स्फोटसाध- 
कमिति । 
द्मपि न्च स्फोटशब्दोऽस्माभिः श्रुतिभरमाणेनैव स्वग द्वित्‌ 
कल्प्यत इत्यतस्तत्न लौकिकप्रमाणाभवेऽपि न कतिः । तथा दि-- 
| पमाच्ना्नयं बरह्यादिदेवतान्रयात्मकसमुक्त्व! 
भ्रणवदेवतात्रयातिरिक्तपरब्रह्मात्मकचतुथंमात्रां श्रतय आमनन्ति । 
सा च चतुर्थी मात्रा वणँत्रयादतिरिक्तः स्फोटं एव संभवति । 
मान लिया जाय । तथा एक वनः इत्यादि प्रत्ययोंके समान एक घट 
इत्यादि प्रत्यय भी संगत हो ही सकते हँ । यदि कहो कि परमाणु ग्रोर 
शुनके संयोग तो श्रतीन्दिय होनेके कारण श्रव्यक्त है, ग्रतः यदि श्रवयवी 
(घट) को तद्रूप ही माना जायगा तो बह परस्यच नहीं हो सकेगा; यह 
बात उनसे एथक्‌ श्रवयवीको षिद्ध करनेवाली है-तो एेसा ही स्फोटके 


विषयमे मी कहा जा सकता है । श्रानुपूर्वी तो श्रतीन्द्रिय क्षणादिसे 


-निष्यन्न है, इसलिये यदि पदको श्रानुपूवीर्विशिष्ट श्र॑तिम वणरूप मानेंगे 
तो उसका प्रत्यक नहीं हो सकेगा 1 ये सब युक्तियोँ स्फोटको सिद्ध करने- 


-वाली हँ । 


इसके सिवा हम स्वगादिके समान स्फोट शब्दकी मी श्रुतिश्रमाणसे 


दी कल्पना करते है, रतः इस विषयमे लौकिक प्रमाण न होनेपर 


मी किसी प्रकारक हानि नहीं है । यथा-भरुति्यँ प्रणवकी ब्रह्मादि 
त्रिदेवरूपा श्रकार उकार श्रौर मकार रूप तीन मावराश्रोका उल्लेख करके 


ग्रणवके इन तीन देवताग्रोसे विलक्षण पर्रह्मरूपा चतुथं मााका ग्रति- 


पादन करती है, श्रौर वह चथ मात्रा उक्त तीन वणमि भिन्न स्फोट 


क: कभ 4. 


चलुर्थोऽशः ११७ 


€ || 
सैव चाधमात्रखुच्यते। राशिबद्विभक्तयो्िं वणंपदयो्ैसं 
एकमध पदं वा तदधंमिदयुपपद्यते । यथा चावयवेभ्यो विविच्या- 
वायवी न व्यवहार्यो" भवति, एवमेव प्रव्येकवर्स॑भ्यो विविच्य 
पदसुच्वारयितुं न॒ शक्यत इत्यतः स्म्यैते-- 
अधेमात्रा स्थिता नित्या याऽनु्वाया विशेषतः” इति। - 
नु स्यदेवमधेमात्रोपपत्तिः, नादविन्द्ोसतु स्वरूपम्‌ १ - 
उच्यते । प्राणएवे उचायेमाणे शङ्खनादवेरणुनादादिवदयः 
स्वरविशेषो भवति स नाद्‌ः, या च नादस्योपरमावस्थाऽति- 
सूच्मा सा शूल्यतुल्यतया विन्दुरुच्यत इति । तस्माद्‌वय- 
वेभ्योऽबयवीब वर्णेभ्योऽतिरिक्तं पदं तदेव स्फोट इति सिद्धम्‌ 


ही हो सकती है । उसीको श्रधमात्रा भी कहा जाता है । पद श्रौर वणं 
एक देरीके समान होते ह उन्दं श्रलग-अलग नदीं किया जा सकता [ 
ग्रतः उनका एक श्रधंभाग "वणं" कहा जा सकता हे श्रौर दूसरा अ्रध- 
भाग "पद्‌"। जिस प्रकार श्रवयवोसे श्रलग करके अवयवी व्यवहारके योग्य 
नहीं हो सकता उसी प्रकार एक-एक वणंसे श्रलग करके पदका उ्रारण 
नहीं हो सकता । इसीसे एेखी स्मृति भी है-- देवी नित्य श्रधंमात्रारूपसे 
स्थित है, जिसका पृथक्‌ रूपसे उच्चारण नहीं हो सकता ।' < 

शंका-इस प्रकार श्रधंमात्राकी संगति तो लग जाती हे; किन्तु 
नाद ओओर बरिन्दुका क्या स्वरूप हे १ 

समाधान - वताते है । प्रणवका उच्चारण करने पर जो शंख श्रोरं 
वंशी-नादादिके समान स्वरविशेष होता है बही “नाद है, तथा नाद्की 
शान्तिकी जो श्रत्यन्त सूम श्रवस्था है वह शल्यके समान होनेके कारण 
भिन्दु, कही जाती है । श्रतः त्रवयबोसे श्रवयवीके समान जो वणि 
श्रतिसिक्ति पद्‌ है वही स्फोट है--यह सिद्ध हुच्रा । 


१ व्यवहारयोग्यो-पा, २ पु. । ^ 


११८ योगसारसंग्रहे 


नन्वेवं वाक्यमपि र्फोटः स्यादिति चेत्‌, वाधकांमावे 


सतीष्यतामिति. दिक्‌ । 
स्फोटो व्यवस्थापितः 
मनोभवं व्यवस्थाप्यते । धमोधमवासनाश्रयतया प्रति- 


पुरुषमन्तःकरणं नित्यम्‌ । न च प्रकृतिधमा एन सन्त्वदष्टाद्य 
इति वाच्यम्‌ , अन्यनिष्ठादृष्टादिभिरन्यत्र सुखद खादुत्पादेऽति- 
भसङ्गात्‌। तच्च नाणु संभवति; योगिनां सवावच्छदनकद्‌ा- 
खिलसात्तात्कारसम्भवात्‌ , अयोगिनामपि दीघरष्छुल।भच्तणा- 


दावेङन्दरियबृत्त्यनुभवान्च । न च योगिनां योगजधमं एव 
प्रत्यासत्तिः स्यात्‌, संयोगसंयुक्तसमवायादलाकिकप्रत्यास- 


यदि कहो किं इस प्रकार तो बाक्य.मी स्फोट हो जायगा, तो इसपर हम 
यही कहना है कि यदि इसका कोई वाधक प्रमाण नहीं हैँ तोएेसा ही सही। 

इस प्रकार स्फोटका निणंय श्रा | 

भ 
मनोवेभव 

द्व मनोवैमवका निर्णय क्रिया जाता है। धमं ग्रौर श्रधमकी 
वाखनाश्रोके ग्राश्रय रूपसे प्रत्येक पुरुपके साथ श्रन्तःकरण नित्य दी हे । 
ग्रदष्टादि भकृतिके दी धमं हो सकते है-एेसा कहना मी ठीक नहीं हः 
क्योकि एेसा माननेसे अरन्य पुरुषके श्रदृष्टादिसे श्नन्य पुश्षमें सुख- 
दुःखकी उदयत्तिका प्रसंग उपरिथत हो सक्रता है | वह ॒श्रन्तःकस्ण भी 
द्रु नदीं हो सकता, क्योकि सवंशत होनेके कारण योगिर्योकरो एक 
साथ ही उसके द्वारा सम्पूण वस्वुश्रोका साक्षात्कार हो सकता हं; तथा 
जो योगी नदीं ह उन्हं मी पृड्धी श्रादि खानेके समथ एक साथ ्रनेक 
` इद्धि्योकी वरत्तियोका श्रनुमव होता दै । योगि्योका किसी योगज धमंसे 
सम्बन्ध हो जाता है [ इसलिये उन्हें एक साथ सवका ग्रनुभव होने 
लगता है ] एेसा मानना मी ठीक नही, क्योकि (१) इस प्रकारका 
ग्रतुमव तो संयोग, संयुक्त एवं समवाय श्रादि लोकिक सम्बन्धो दारा 


चठथाऽशः ११६ 


त्येवोपपत्तौ सन्निकरषौन्तरकल्पने गौरवात , छन्योन्यं 
व्यभिचाराच्च; साक्ञाकारेष्ववान्तरजातिकल्पने ` गौरवाच्च, । 
्स्मन्मते च सवोथंबरहणमथंस्यान्तःकरगास्य तम्माखल्यावरण- 
क ह 

भङ्ग स साला क्रियते, सुषुप्तो तमसो वृत्तिप्रतिवन्ध- 
कत्वसिद्धेरिति । 

नाप्यन्तःकरणं मध्यमपरिमाणमाच्र' सम्भवति, प्रलये विना- 
शेनादष्टाय्याधारतानुपपत्तेः। अतः परिरेषतोऽन्तःकरणं विभ्वेव 
सिध्यति । तथा च स्मयेते- 


““चित्ताकाशं चिदाकाशमाकाशं च ठृतीयक्म्‌ | 
दवाभ्यां शूल्यतमं विद्धि चिदाकाशं वरानने ।|“ इति । 


ही हो सकता हं, तव किसी श्रन्य॒सम्बन्धक्री कल्यनामें तो गौरव दोष 
प्रात होगा; {२) [ लोक्िक श्रौर त्रलोकिक्र दोनों सम्बन्धोंका ] परस्पर 
व्यभिचार होगा तथ (३) साच्लात्कारमं एक श्रवान्तर जातिकी कल्पना 
करनेसे गौरव दोष भी प्रात होगा । हमारे विचारते तो सम्पूणं विषयोंको 
ग्रहण करनेमे समथं इस ग्रन्तःकरणके तमोगुणरूप श्रावरणका भंग ही 
योगजधर्मादिसे होता है । सुपुतिमे तमोगुण श्न्तःकरणकी दृत्तियोंका 
प्रतिवन्धक रै-- यह बात सिद्ध ही है। 


कषे न 


इसके सिवा श्रन्तःकरण मध्यम परिणाममात्र भी दोना संमव नहीं 
है, क्योंकरि तव तो प्रलयक्रालमें नष्ट हो जानेकरे कारण यह कल्पान्तरमें 
ञ्रदृ्टादिका आधार नहीं हो सकेगा ।` श्रतः परिशेषतः यह विभु ही 
सिद्ध होता ह । रेखा ही यह स्मृति मी कहती है--दे सुमुखि ! चित्ता- 
काश, चिदाकाश श्रौर श्राकाश-ये तीन प्रकारक श्राकाशं है । इनमें 
चिदाकाशको शेष दो से सवंथा शल्य जानो ।' 


१ जातिसाकर्यादतिगौरवाच-पा. २ पु. । 





. योगसारसंग्रहे 


स्यादेतत्‌ । अन्तःकरणस्य ˆ विभुत्वे परिच्िन्नवृत्तिलाभस्या- 
वरशेनोपपत्तावपि लोकान्तरगमनादिकं नोपपद्यते । अत एवं 
सांख्यसूत्रम्‌-“ न व्यापके मनः करणत्वात्‌ ( सां. ५. ६<. ) 
इति, "तद्गतिश्ुते, ( सां, ५, ७०. ) इति च ।, किं चवं सति 
लाघवाचैतन्यस्यैवावरणकल्पनसुचितम्‌ ; किमथ विभ्बन्तःकरणं 
परिकल्प्यते ९ तच्र ज्ञानप्रतिबन्धकमावरणं कल्प्यत इति । . 

द्म्रोच्यते । गतिश्रतिस्तावदात्मनीवार्तःकरणऽपि प्राणन्द्रि 
याद्यपाधिनोपपद्यते । कायकारणरूपणान्तःकरणट्र तात्कायान्तः 
करणस्य स्वतोऽपि गतिरुपपद्यते । कायकारणरूपणान्तःकरणद्रतं 
सांख्येरप्येष्टव्यम । केवलकायेत्वे ‹ अन्तःकरणधमत्वं धमादी 


शंका-पेखा ही सही । किन्तु न्तःकरणको वियु मानने प्र 
यद्यपि इसकी परिच्छिन्न चृत्ति तो तमोगुण श्रादिके श्रावरणसे भी उपपन्न 
हो सकती हे, तथापि लोकान्तरगमनादिकी उपपत्ति किसी प्रकार नहीं 
लग सकती । इसीसे ये सांख्यसूत्र मी दह-“करण होनेके कारण मन 
व्यापक नहीं हो सकताः तथा (मनकी गतिका प्रतिपादन करनेवाली श्रुति 
होनेके कारण [ वह विथु नहीं हो सकता || यदि एेसी बात है तव 
तो लाघव होनेके कारण चैतन्यके ही अआआवरणकी कल्पना करनी उचित 
है, बिथ श्रन्तःकरणकी कल्पना किस लिये की जाय होँभी तो 
ज्ञानके प्रतिबन्धक अवरणकौ ही कल्पनाकी जाती है | 
समाधान-इस विषयमे हमें कना यह हे किं गतिक प्रतिपादन 
करनेवाली श्रुति तो श्रात्माकी तरह श्रन्तःकरणएके विषयमे भी प्राण एवं 
इन्द्रिय श्रादि उपाधिके कारण संगत हो सकती है । इसके सिवा कार्यं 
श्रौर कारणरूपसे श्रन्तःकरण दो प्रकार का होनेसे कार्यरूप ्रन्तःकरणकी 
गति स्वतः ही उपपन्न हो जायगी । कायं श्रौर कारणरूपसे श्रन्तःकरणकी 
द्विरूपता तो साख्यवादियोंको मी श्रमीष्ट है. क्योकि यदि उसे केवल 
कायरूप मानेंगे तो “ध्मांदि श्न्तःकरण के धमं है इस सांस्यसू्नकी 
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नाम्‌ ' (सा, ५. २५. ) इति सांख्यसूत्रानुपपत्तः, केवलनित्यत्वे 
च महदादयुतपत्तिसूत्रानुपपत्तेः । < 

„यदुक्त भचेतन्यस्यैवावरणकल्पनं युक्तमिति तद्युक्तम्‌, कूटस्थ- 
चतन्यस्य ज्ञानप्रतिवन्धरूपावरणासंभवात्‌। न च चैतन्यस्य 
सम्बन्ध एव मतिविम्बादिरूपे प्रतिबन्धकं कल्पनीयमिति वाच्यम्‌, 
प्वम्‌न्यात्मद्रानानुपपत्तः । करणार विना स्वस्मिन्प्रतिविम्बा- 
दिरूपेण स्वसंवन्धासंभवात्‌ । अपि चेच्छाछृत्याद्याधारतयाऽन्तः- 


संगति नहीं लगेगी % ग्रौर यदि उसे केवल मित्य ८ कारण ) मानें तो 
महदादिकी उत्पत्तिका प्रतिपादन करनेवाले सूत्रकीं संगति नहीं लग 
सकती | > 
तुमने जो कहा किं चैतन्यके ही श्रावरणकी कल्पना करनी उचित 
हे, सो ठीक नही, क्योकि जो कूटस्थ चैतन्य है उसके ज्ञानके परतिवन्ध- 
रूप श्रावरणको कल्पना तो सम्भव ही नहीं है । एेखा कहना मी उचित 
नहीं कि चैतन्यका जो किसी वस्तुसे सम्बन्ध होता है उ्ीको ग्रति- 
बिम्बादि रूपमे उसका प्रतिबन्धक मान लेना चाहिये, क्योकिं इस 
प्रकार भी श्रपना दशन होना उपपन्न नहीं हो सकता, कारण किं विना 
किसी करणके अपनेमे प्रतिषिम्बरूपसे अपना ही सम्बन्ध ॥ 
सम्भव नहीं हे । इसके सिवा जब इच्छा ग्रौर कृति श्रादिके श्राधारखूपसे 
१ यत्त क्त -पा. २ पु. | 
# क्योकि इस सुब्रद्ारा धर्मादि ( धमं-अधमं, वैराग्य-अवैराग्य, 
ेश्वयं-अनेश्वयं श्नौर ज्ञान-अज्ञान ) को अन्तःकरेणका धम॑या कायं 
माना जाता हं, रतः अन्तःकरण इनसे पूवंसिद्ध होनेके कारण इनका 
कारण होना चाहिये । 
>९ उस सूत्रके थनुसार भ्र्तिका कायं महत्तत्व, महत्तत्वका कायं 
अहंकार ओर अहंकारका कायं मन या अन्तःकरण हे 1 
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करणे सिद्ध स्वप्नादाबन्तदेश्यमानघटादयोऽपि तस्येव परिणामाः 
कल्प्यन्ते, व्ायंकारणयोः सामानाधिकरण्यौचित्यात्‌ । त 
एव॒ च घटाद्याकारपरिणामाश्वेतन्ये भासन्ते । तद्विभागेनैव 
बाह्यधटादिकं मासते । अतस्तादृशपरिणामप्रतिवन्धकमेवा- 
वरणमित्येव युक्तम्‌? । किं च बाह्यकरणस्यावरणदशनेनान्तरा- 
वरणस्यापि करणनिष्त्वं चानुमीयते । आआत्मनोऽनाबृतत्वं श्रुति- 


स्खतिभ्यां चेति । त 
नन्वन्तः करणस्य विमते सति कथं कायत्वं स्यादिति चेत्‌ । 


। न. विश्न्या्पिश्माकाशप्रकृतेः कायोकाशरूपपरिच्छिन्नपरिणास- 
| वद्रणान्तरभेदेनान्तःकरणपङ्घतेरपि  परिच्छिन्नान्तःकरणरूप- 
| परिणामोपपत्तः । ्रुतिस्खृतिप्रामास्याेतदिष्यत इति दिक्‌ । 
| श्न्तःकरण सिद्ध हो जाता है तो स्वप्नादि श्रवस्थाश्रोम भीतर ही 
| दिखाई देनेवाले घटादि भी उसीके परिणाम मान लिये जाते हें, क्योकि 
। कार्यं श्रौर कारणका एक ही श्रधिकरण होना उचित ह । [ श्न्तः- 
| करणके ] वे ही घरटादिरूप परिणाम चैतन्यमे भासते हँ तथा उससे प्रथ- 
| पसे बाह्म धटादिका मी मान होता है । ग्रतः उस प्रकारके परिणामका 
प्रतिबन्धक ही श्रावरण होता है-ेसा मानना ही उचित है । इसके 
ग्रतिरिक्त बाह्य करणोका श्रावरण देखा जाता है-- इससे भी आन्तर 
श्रावरणके श्रन्तःकरणगत होनेका दी श्रनुमान होता है । तथा श्रातमाकी 
द्रावरणदहीनता श्रनेकों शुति-स्यृतियोसे भी सिद्ध है ही । 

य॒दि कहो किं विमु मानने पर श्रन्तःकरणकी कायंरूपता कैसे सिद्ध 
हो सकेगी, तो एेखा कहना भी उचित नदी, जिख प्रकार कारणाकाश 
विभु होने पर भी उससे कार्याकाशरूपम परिच्छि् परिणाम हो जाता हे 
उसी प्रकार गुणान्तरके भेद द्वारा कारणरूप [ वि ] शअन्तःकरणसे 
परिच्छिन्न श्रन्तःकरणरूप परिणाम हो ही सकता है । यह वात श्रुति 
ग्रौर स्पतियोके प्रमाणोंसे तो इष्ट ही है, सो दिखाया जा चुका ह । 


१ °वरणम्‌ । तस्र व युक्तम्‌--इत्यपपाटः । व 
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मनोवेभवं ग्यवस्थापितम्‌ । 
चणरूपः कालतो ज्यचस्थाप्यते । तन्न न्यायञैरोषिकाभ्यां 

मन्यते--्ात्मवदखर्डा निस्य एकः कालोऽस्ति ; लाघवात्स एव 

तदुपाध्यवच्छिन्नः सन्क्एयुहूतदोरात्रमाससंबत्सरादिव्यवहारं 
कुरुते, न पुनः क्णनामा प्रथक्पदार्थोऽस्तीति । सस्यिस्तु 'दिका- 
लावाकाशादिभ्यः ` (सां. २, १२.) इति सू्रान्महाकालो वा ्षणा- 
दिवां एथक्पदार्थो नास्ति, किं त्वाकाशमेबोपाधिभिर्विशिष्ं जणा- 
दििमहाकालान्तम्यवहारं छरुत इति मन्यते । तदेतन्मतद्यमप्य- 
समञ्जसम्‌ , स्थिरेण फेनाप्युपाधिना महाकालाकाशाभ्यां तणम्यच- 
हारस्यासंभावत्त्‌ । तथा दहि--उत्तरदेशसंयोगावच्छिन्नपरमारवा- 


इस प्रकार मनोबेभवकी व्यवस्था इई । 


गसं 


प्रव त्षणरूप कालका निय किया जाता है । इस विपयमें न्याय 
ग्रोर वैशेषिक तो एेसा मानते है कि ग्रात्माके समान श्रखण्ड श्रौर 
नित्य एक काल है । लाघवसे बह एक ही काल उपाधियोसे त्रवच्छिन्न 
होकर क्षण, मुहूत, दिन, रात्रि, मास ग्रौर वषे श्रादि व्यवहारका निवाह 
करते लगता है, उससे प्रथक्‌ छण नामका कोई पदाथं नहीं दै । तथा 
सांख्यवादी "दिशा श्रौर काल श्राकाशादिमे होते है इस सूत्रके ग्रनुसार 
ठेसा मानते है कि महाकाल या च्षणादि कोई पथक्‌ पदाथं नहीं हे, 
ग्रपितु उपाधियोसे विशिष्ट श्राकाश ही चणसे लेकर मदहाकालतक का 
व्यवहार करता है । क्रन्त ये दोनों दी मत ठीक नहीं द, क्योकि एसी 
कोड स्थिर उपाधि नहीं है जिसके द्वारा महाकाल या श्राकाशसे कण 
ग्रादिका व्यवहार हो सके । तायं यह करं [ नैयायिक ग्रौर सांख्य 
इन ] श्रन्य वादियोको महाकाल या अआकाशको उपाधिरूपसे परवर्ती 
देशक संयोगसे श्रवच्छिन्न परमाणु आदिक क्रिया श्रथवा एेसीही कोई 
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दिक्रियाऽन्यद्वेतादशं किंचिन्मदाकालाकाशयोः कणरूपतायायु- 
पाधिः परैरिष्यते । तत्रोक्तसंयोग वि शिष्टक्रियादिकं वचेद्िशेष्यवि- 
शेषणतत्सम्बन्धमात्रं तर्हि च्रथाणामपि परेः स्थिरत्वाभ्युपगमान्न 
तैः कणव्यवहारः सम्भवति । यदि च तत्तभ्योतिरिक्तमिष्यते 
तिं तस्य विशिष्टसलज्ञामात्रम्‌ । तदेव चास्माभिः सवभ्यः 
स्थिरपदार्येभ्याऽतिरिक्तं क्षणाख्यः काल इष्यते । न तु 
तन्मह्ाकाल आकाशं वा तेनेव कज्षणएव्यवहारोपपन्तौ 
तदवच्छिन्नस्यान्यस्य क्षणव्यहारदेतुत्वकल्पनावेयभ्यात्‌। स च 
विशिष्टादिरस्थिरः क्षणः प्रछृतेरेवातिभङ्गुरः* परिग्ासविशोष 
इत्यतो न प्रकृतिपुरुषातिरिक्तत्वापत्तिः। तस्येव च त्षणस्या- 


अन्य वस्तु श्रमीष्ट है। सो उक्त संयोगसे विशिष्ट क्रियादि यदि विशेष्य, 
विशेषण या उनका सम्बन्धमात्र हों तव तो उनके द्वारा इन तीनों की 
स्थिरता स्वीकृत समी जायगी, श्रतः इनसे णरूपं व्यवहार सम्भव 
नहीं होगा १* श्रौर यदि वह क्रिया इनसे भिन्न हतो यह उसकी एक 
विशिष्ट सं्ञामात्र है । उसीको हम सम्पूणं स्थिर पदा्थोसे भिन्न चण- 
संज्ञक काल मानते हँ । वह न तो महाकाल है ओरौरनश्राकाश ही दहै। 
जब उसीसे क्षणरूम व्यवहार उपपन्न हो जाता है तव उससे श्रवच्छिन्न 
किसी अन्यक त्षणव्यवहारके देतुरूपसे कल्पना करना तो व्यथं ही है । 
इस प्रकारकं विशेषणोवाला क्षणं प्रकृतिका ही अत्यन्त मङ्खर ( नाशवान्‌ ) 
परिणामविशेष होनेके कारण स्वभावसे ही श्रर्थर ह । रतः इससे उसकं 
प्रकृति श्नौर पुरुपसे भिन्न कोड श्नन्य तत्त्व होनेका प्रसंग उपस्थित नहीं 


१ श्रतिमङ्गुरायाः-पा, २ पु. । 
%& ण तो कालका अत्यन्त सूदम साग हे, तः किसी स्थिर उपाधिके 


द्वारा उक्षा यवहार उपपन्न नहीं हो सकता । 
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% बयवविशोषेयुहूतौदोरारादिष्टिपरधौन्तन्यवहारो भवति, न 
खण्डो महाकालोऽस्ति, प्रमाणाभावात्‌ । इदानीमदेत्यादि- 
न्यवहाराणां चणप्रचयनेवोपपत्तेः । कालनित्यताश्रुतिस्ृतयस्त 
प्रवाह नित्यतापरा इति । तस्मादावश्यकत्वात्कणात्मक एव कालो 
नाखण्डो महाकालोऽस्ति ; नाप्याकाशं कालन्यवहारहेतुरिति 
सिद्धम्‌ । 

एवमन्येऽप्यस्मच्छाल्रसिद्धान्ताः सांख्यादिप्रतिषिद्धाः सुबु- 
द्धिभिरुपपद नीया इति दिक्‌ ॥ 


होता । उस ्षणके श्रवयवों (संबातविशे्षों) से ही मुहू तं, दिन, रात श्रादिसे 
लेकर द्विपराभ्रपयंन्त कालका व्यवहार होता है । कोई ्रखणड महाकाल 
नहीं हे, क्योंकि इस विषयमे कोर प्रमाण नहीं मिलता। श्रव, श्राज श्रादि 
व्यवहार मी क्षणोके संधातसे ही संगत हो जाते हैँ तथा कालकी नित्यता 
का प्रतिपादन करनेवाली शुतिस्मृतियोँ तो कणप्रवाहकी नित्यताको 
सूचित करनेवाली हँ । ग्रतः श्रावश्यक होनेके कारण काल चणार्मकं 
ही है, श्रखण्ड महाकाल नामकी कोई वस्तु नहीं है श्रौर न श्राकाश 
ही कालव्यवहारका देतु है--यह सिद्ध इश्रा | 

इसी प्रकार सांख्यादि दशंनोसे प्रतिषिद्ध हमारे अन्य शास्त्रीय 
सिद्धान्तोकी भी बुद्धिमान्‌ पाठकों को संगति लगा लेनी चाहिये । 


इति विज्ञानमिन्तुविरचिते योगसारसंग्रदे 
कैवल्यादिनिरूपणं चतथा ऽशः । 
समाप्रश्चायं मन्थः । 
श्रीभगवदपंणमस्तु 


सगर 


१ प्रचयविशेषेः-पा. २ पु.। 
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